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सुप्रसिद्ध पाश्चात्य वेदज्ञ विद्वान्‌ मैक्समूलर ने अपने ग्रन्थ India : What 
Can It Teach US Ñ अपने अनवरत वेदाध्ययन के निचोड़ को इन शब्दों 
में अभिव्यक्त किया है 

सानव-जाति का श्रघ्ययन करने के लिए संसार का कोई मी साहित्य 

वेदिक साहित्य की बराबरी नहीं कर सकता । 

निःसन्देह वेदिक वाङ्मय हमारे समाज के घामिक तथा सांस्कृतिक 
परिवेश की अमूल्य निधि है। वेद के शब्द अपने भीतर निगूढतम अ्रथपरम्परा 
को छिपाए हुए हैं, अतः शब्द-प्रमाण के रूप में वेदों का महत्त्व अश्षुण्ण है। 
इसीलिए इनके प्रति अनन्तकाल से भारतीयों की अविचल श्रद्धा के प्रमाण 
इतिहास तथा अनुश्रुति परम्परा से प्राप्त हैं। भारतीय आर्यों के ज्ञान-विज्ञान 
के प्रकाश-पुञ्ज इस वाङ्मय ने विदेशों में भी ज्ञानपिपासुझओं की हुत्ततन्त्री को 
बहुशः ग्रान्दोलित किया है । ग्रतः वेद सार्वकालिक तथा सावंजनिक हैं । 

बेदिक साहित्य का सर्वोपरि ग्रन्थ निःसन्देह ऋग्वेद है किन्तु इसके तुरन्त 
बाद यदि किसी महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ का नाम लिया जा सकता है तो वह है 
शतपथ ब्राह्मण । मैक्डॉनल ने भी इसे पुरे वदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद 
परम महत्त्व का ग्रन्थ बताया है । वेदिक संस्कृति की अविरल प्रवहमान सरिता 
को श्रपनी जीवन-धारा से परिप्लावित करने वाला तथा पूर्ववर्ती वेदिक संस्कृति 
की मुक्तालड़ियों को परवर्ती पौराणिक संस्कृति से जोड़ने वाला यदि कोई 
एकाकी प्रेरक भ्राषं ग्रन्थ है तो वह है शतपथ ब्राह्मण। शोधक्कति हेतु प्रस्तुत 
ग्रन्थ का चयन मेरे लिए गौरव का विषय हे । 


स्नातकोत्तर ग्रध्ययनकाल से ही वैदिक वाङ्मय के श्रनुशीलन में मेरी 
विशेष अभिरुचि जाग्रत्‌ हो चुकी थी। वेदवाणी में व्यक्त उदात्त ऋषिमेघा का 
आकषण भ्रपरिहायं था ग्रतः अध्ययन की परिसमाप्ति पर शोध-विषय-सम्बन्धी 
ऊहापोह प्रारंभ हुई। प्राचीन भारत के धर्म, संस्कृति, इतिहास, राजनीति आदि 
से सम्बन्धित दृष्तिपथ में आए सभी ग्रन्थों भें शतपथ के संदर्भो की संख्या के 
बाहुल्य. ने यह विचार प्रतिष्ठापित कर दिया कि वस्तुतः शतपथ वेदिक 
वाङ्मय का बहुचाचित तथा लोकप्रिय ग्रन्य है। जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि इतना ; 
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महनीय ग्रन्थ शोधकर्ताओं की उपेक्षा का पात्र केसे रहा ? सहपाठियों तथा 
गुरुजनों से हुई चर्चा के फलस्वरूप पता लगा कि उपेक्षा का कारणा था प्रस्तुत 
ग्रन्थ की विशालकायता तथा कर्मकाण्डीय विषय-जन्य नीरसता । 


एक ओर लोकप्रियता तथा दूसरी ओर नीरसता को वात ग्रटपटी सी 
लगी । अचानक विचार आया कि कहीं यह वस्तुस्थिति प्रस्तुत सुभाषित के 
मर्म की उद्घाटक तो नहीं है जिसमें कहा गया है कि सूखी धरती को खोदने 
` पर ही भीतर रस की उपलब्धि होती है-- 
i ` विशुष्कां पृथिवीं खात्वा लभते जलमन्तरे । 
. निवति व्यजनान्नुनं लभते वायुमञ्जसा ॥ 


शतपथ से संबन्धित अध्ययन जब मैंने प्रारम्भ किया तो पं० मोतीलाल 
शास्त्री कृत शतपथ ब्राह्मण के हिन्दी विज्ञान-भाष्य की भूमिका में डॉ० 
सम्पूर्णानंद के उद्गार पढ़े । उन्होंने लिखा है कि “वस्तुतः ब्राह्मणा ग्रन्थ सूखे 
कर्मकाण्ड की विधि बताने वाली रचनाएँ नहीं हैं । उनमें तत्कालीन भारतीय 
समाज का कई हष्लियों से चित्र मिलता है, और साथ ही दार्शनिक विचार- 
विमशँ भी दीख पड़ता है । एक बार रुचि उत्पन्न हो जाने पर भ्रध्ययन जारी 
रखने को जी चाहता है । ब्राह्मराग्रन्थों में शतपथ का स्थान सबसे ऊँचा 
है” । प्रस्तुत कथन ने सचमुच मेरी जिज्ञासा को ग्रमन्दरूप से आलोकित 
` किया तथा मैंने शतपथ के प्रशस्त राजमार्ग पर चलने का दुस्साहस प्रारंभ 
faai 

शतपथ का अध्ययन करते समय मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि एक ऐसा 
रक्षय ज्ञानभंडार मेरे समक्ष उद्घाटित हो रहा है जो अब तक अध्ययनाभाव के 
श्रत गततं में उपेक्षित ही पड़ा था। शोध के नित्य नए आयाम मेरी हृष्टि में 
आते गए जिन्हें इस एक इति में संवलित करना दुष्कर प्रतीत हुआ । “सारं - 
तथा ग्राह्ममपास्य फल्गुः' सूक्ति के अनुसार विषय को समायोजित कर ग्रन्थ- 
रूप में प्रस्तुत करने का मेरा यह लघु उपक्रम है । | 


Ya बुद्धदेव द्वारा लिखित “शतपथ ब्राह्मण में एकपथ” तथा ब्रजविहारी 
चौबे द्वारा लिखित “शतपथ ब्राह्मण की स्वरप्रक्रिया” प्रकाशित कृतियाँ 
उपलब्ध हैं किन्तु इनकी शेली, मात्र शिल्प-उद्िष्न होने के कारण, ये शतपथ- 
निहित सामग्री की प्रकाशक नहीं हैं। अतः कथ्य-विवेचन की दृष्टि से “शतपथ 
आह्यण-- एक सांस्कृतिक अध्ययन” अकिचन किवा झछुता प्रयास है | 


भी युधिष्ठिर मीमांसक तथा श्री चिन्न स्वामी प्रभृति विद्वानों ने भी. अपने 
प्रन्थों भें यज्ञ-विवेचन हेतु मूलाधार गृह्य तथा भौत सूत्रों को ही' बनाया है। 
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शतप्रथ से तो केवल. कर्मेकाण्ड के प्रासंगिक संदर्भ ही उद्धत किए जाते -रहे हैं । 
प्रस्तुत कृति में यज्ञों के शातपथिक स्वरूप को प्रथम बार *खलावद्ध किया 
गया है । सृष्टिविद्या एवं संवत्सर-विज्ञान नामक अध्याय में तत्सम्बन्धी जिज्ञा- 
साओं के उपशमन हेतु पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है । पशु-पक्षी तथा वनस्पति जगत्‌ 
नामक अध्याय में पाठक की ज्ञानसमृद्धि हेतु रोचक तथा उपयोगी सामग्री 
संवलित है । संस्कृति सामाजिक जीवन की ही ग्रभिव्यंजना है, अतः शतपथ में 
वर्णित समाज तथा तत्सम्बन्धी विविध पक्षों का समावेश भी प्रस्तुत कृति में 
किया गया है। उपाख्यानों से सम्बन्धित अध्याय इस कृति की प्रमुख विशेषता 
है। शतपथ भें उपलब्ध एक सौ चालीस उपाख्यानों का वर्गीकरण कर, उन्हें 
क्रमश: प्रयोजनों, संदभों तथा उचित शीर्षकों सहित विवरण तालिका के माध्यम 
से प्रस्तुत कर प्रथम बार विवेचनात्मक भ्रघ्ययन प्रस्तुत किया गया है । 


प्रस्तुत ग्रन्थ शतपथ के सांस्कृतिक अध्ययन का प्रथम प्रयास है, तः मुझे 
विश्वास है कि विद्वज्जनों का अनुग्रह तथा आशीर्वाद इसे प्राप्त होगा । यह 
शोधकर्त्ताश्रों के लिए अनेक नवीन क्षितिजों की उद्भावना करने में समर्थ होगा 
तथा भारतीय संस्कृति में रुचि रखने वाले पाठकों की जिज्ञासा की पूर्ति करेगा । 


सम्माननीय गुरुवर्यं शोघनिदेशक sio पुरुषोत्तम लाल भागव की मैं 
सर्वाधिक आभारी हूं जिन्होंने शोध-विषय को सद्य: उदार अनुमति प्रदान कर 
मेरे अध्ययन-मार्ग को सरल बनाया तथा जिनके भ्रनुभवपूर्ण निदेशन के कारण 
इस शोघक्ृति का प्रणयन हो सका । 


आदरणीय गुरुदेव डॉ० एस० के गुप्त के प्रति भी ग्राभारी हूं जिन्होंने 
अध्यापनकाल में वेदों में आस्था उत्पन्न कर गवेषणापुर्ण दृष्टि प्रदान की । 
कृतज्ञ हूँ हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार अपने पतिदेव sio मदन गोपाल शर्मा 
की जिन्होंने बड़े उत्साह के साथ इस शोधरचना हेतु अध्ययन करने की 
झनुमति प्रदान की तथा समय-समय पर अनेक उपयोगी सुझाव दिए । झात्मज 
श्री विनय कुमार भी धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने अत्यन्त तत्परता के साथ 
पाण्डुलिपि टंकित कर पुस्तक की अविलम्ब समाप्ति हेतु सहयोग प्रदान किया । 


प्रस्तुत ग्रन्थ मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स से प्रकाशित हो रहा है 
जिसका श्रेय स्वर्गीय लाला खज़ानचीराम जी को है जिनके झहेतुक स्नेह तथा 
प्रशंसा-भाव को मैं विस्मृत नहीं कर पाती हूं। प्रारम्भ से ही प्रस्तुत कृति की 
पाण्डुलिपि उनके पास थी जिसका प्रकाशित रूप मुझे आज उनकी अनुप स्थिति 
भें मिल रहा है। मैं हृदय से उनके प्रति कृतज्ञ हूँ । 

अन्त में स्वर्गीय लालाजी के सुपुत्र श्री सुदशंनजी को अनेक धन्यवाद, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जिन्होंने मुद्रण तथा प्रकाशन सम्बन्धी विषम परिस्थितियों के होते हुए भी इस 
कृति के प्रकाशन को प्राथमिकता प्रदान की । 


शतपथ में मानव को “झनृत” इसीलिए कहा गया है कि त्रुटि करना 
उसका स्वाभाविक दोष है। मेरी प्रस्तुत रचना में भी त्रुटियाँ स्वाभाविक हैं 
प्रकाशन सम्बन्धी त्रुटियों का निराकरण तो अन्त में शुद्धिपंत्र देकर कर दिया 
'गया है किन्तु. अन्य भूलों के लिए मैं प्रबुद्ध पाठक-वृन्द के समक्ष क्षमाप्राथिनी 
हें तथा उनके सुझावों की आकांक्षिणी हूँ । किमधिकम्‌ ? 


उभिला देवी शर्मा 
20 सितम्बर, ]982 ट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, 
राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर 
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ब्रह्म तथा ब्राह्मण ], ब्राह्मणम्‌ एवं ब्रह्मवादी 2, ब्राह्मण तथा ब्राह्मणम्‌ 3, शतपथ’ अभिधान 
4, ब्राह्मण बाङ्मय 6, mada ब्राह्मण 8, यजुर्वेदीय ब्राह्मण 8, सामवेदीय त्राण 9, 
अथबबेदीय ब्राह्मण 2, ब्राह्मणों का विषय एवं स्वरूप ]2, शतपथ ब्राह्मण की उपलब्ध 
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प्रथम अध्याय 
ठातपथ--एक परिचय 


ब्रह्म तथा ब्राह्मण 


शतपथ ब्राह्मण में अन्तनिद्धित संस्कृति का अध्ययन करने से पूर्वं शतपथ 
ब्राह्मण की ञ्रभिधानात्मक एवं विषय-सम्बन्धी विवेचना अपेक्षित है । भ्रक्षन्‌? 
शब्द में तद्वितार्थक “अण? प्रत्यय लगने से ब्राहमण” शब्द की रचना हुई है 
अतः ब्रह्म शब्द के रूढ तथा प्रचलित विभिन्‍न अर्थों को स्वेच्छानुसार अहण 
कर विद्वानों ने ब्राह्मण ग्रंथों के प्रस्तुत नामकरण पर विभिन्न मत प्रतिपादित 
किए. हैं । व्हिटनी, वेस्टरगाडे तथा कुछ अन्य यूरोपीय विद्वानों ने “प्रार्थना एवं 
उपासना? ्रर्थ-द्योतक ब्रह्मम्‌’ से ब्राहमण शब्द की रचना मानी हे |? नपुंसक- 
लिंग '्रह्मम? शब्द का AÀ परमेश्वर है, अतः मैक्डॉनल ने उपयुक्त विचार को 
सहमति प्रदान करते हुए कल्पना की : “क्योंकि इनमें प्राथेना तथा उपासना के 
साथ-साथ ब्रह्म(परमेश्वर)सम्बन्धी विचार भी प्रस्तुत किये गए हैं, अतः इस 
ग्रन्थ-राशि को ब्राह्मण्‌ संज्ञा दी गई ।?१ ब्रह्म का एक अथ हे “वितान? या “परि- 
बृंहणः । कतिपय विद्वानों का विचार है कि ब्राह्मणों में चूंकि याझिक क्रियाओं; 
निर्वचन, पुराकल्प, इतिहास, आख्यानादि विषयों का--जिनका सूत्र वैदिक 
akazi में है--विस्तार प्राप्त दै, अतः इन्हें ब्राह्मण कहा गया किन्तु स्वयं 
ब्राह्मण ग्रन्थों में ब्रह्म के इतर अर्थ भी मिलते हैं। शतपथ ब्राह्मण में “ब्रह्म? 
का अर्थ मन्त्र दिया गया है।” मेदिनी कोश ने 'ब्रह्म' के इसी अथं को लेकर 
ब्राह्मण (ग्रन्यवाचक) शब्द का अर्थ स्पष्ट किया है। “त्राणि नाम मन्त्राः 
संहयन्ते स्पष्टीक्रियन्ते व्याख्यायन्ते वा यस्मिन्‌ ताइशे वेदभागे ब्राह्मण शब्द 
इत्यर्थः ।?? 

«रह्म? यज्ञ का भी पर्याय है । ब्राह्मण ग्रन्थों का अध्ययन करने के उपरान्त 
अध्येता पर प्रथम प्रतिक्रिया यही होती है कि इन ग्रंथों का प्रमुख विवेच्य विषय 


Jo एगलिंग, द शतपथ ब्राह्मण, भाग.], इप्ट्रोडक्शन, Jo 22 
go go मैक्डॉनल, द हिस्ट्री म्रॉफ संस्कृत लिटरेचर, पु० 26 
“ब्रह्म वै मन्त्रः, श० Ao; 7, |, ], 5 

ब्रह्म वे यज्ञः, Qo ato, 7, 22 


UNI 
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2 शतपथ ब्राह्मण--एक सास्कृतिक अध्ययन 


` यज्ञ है | याज्ञिक कर्मकाण्ड की सूम विवेचना के साथ-साथ वेदिक मन्त्रों के 
द्वारा तत्तत्‌ अनुष्ठानों की संगति स्थापित कर तया उनकी व्याख्या करके उन्हें 
प्रामाणिकता प्रदान की गई है । यज्ञों का वेज्ञानिक) आधिभौतिक एवं 
आध्यात्मिक विवेचन तथा वेद मन्त्रों की व्याख्या, दोनों विषयों का इनमें समा- 
वेश होने के कारण ही इनका “ब्राह्मण? नामकरण किया गया; यही कथन अधिक 
युक्तियुक्त प्रतीत होता है । मट्ट भास्कर ने तैत्तिरीय संहिता के भाष्य में ग्रन्थ- 
वाचक ब्राह्मण शब्द की यही परिभाषा प्रस्तुत की है-- 


, ब्राह्मणं नाम कर्मणः तन्मन्त्राणां च व्याख्यानग्रन्यः |! 


ब्राह्मणम्‌ एवं ब्रह्मवादी 


ब्राह्मण ग्रन्थों में मन्त्रों की व्याख्या प्रासंगिक रूप में ही हुई है, अतः 
e “ब्रह्म? (मन्त्र) की व्याख्या किए जाने के कारण ये '्राह्मण? नाम से अभिहित 
किए गए?” कथन एकांगी ही सिद्ध होगा । वस्तुतः यज्ञ से ही ब्रह्म तथा ब्राह्मण 
`(अन्थवाचक) शब्द का निकटतम सम्वन्ध है । ब्राह्मण ग्रन्थों का ग्रन्तः- 
साक्ष्य भी यही प्रमाणित करता है | ब्राह्मणों में यज्ञिय विषयों के मीमांसक 
विद्वानों को ब्रह्मवादी संज्ञा दी गईं है । तांड्य ब्राह्मण में “एवं ब्रह्मवादिनो वदन्ति? 
कह कर अनेक यज्ञिय शुस्थियों को सुलझाने का प्रशस्त प्रयास किया गया है |? 
शतपथ ब्राह्मण्‌ में ऐसे ब्रह्मवादियों का नामोल्लेख भी किया गया है जेसे दीक्षा 
से पहले दिन भोजन करने या न करने के मतभेद को लेकर ्रापाद सावयस 
तथा याज्ञवल्क्य का नाम ।' इन उल्लेखों से स्पष्ट हो जाता है कि यज्ञ की 
गुह्यतम शुस्थियों को सुलभाने वाले मीमांसक ब्रह्मवादी कहे जाते थे तथा जिन 
गोष्ठियों में ये ्रपने विचारों को प्रस्तुत करते थे, वे गोष्ठियाँ 'ब्रह्मोद्यः कही 
जाती थीं | निष्कषेतः यह कहा जा सकता है कि ब्राह्मण ग्रंयों के उक्त नामकरणं 
का सीधा सम्बन्ध ब्रह्मोद्य तथा ब्रह्मवादियों से है न कि ब्राह्मण जाति से जेसा- 
कि कुछ विद्वानों ने अनुमान लगाया हे । मेक्समूलर तथा वेबर के विचार का 
श्रनुसरण करते हुए एगलिंग का कथन है कि 'याशिक कृत्यों के प्रधान संचा- 
लक ब्राह्मण पुरोहित थे, श्रतः इन ग्रंथों को ब्राह्मण कहा गया है? |४ 


l. भट्ट भास्कर का तैत्तिरीय संहिता-भाष्य, l, 5, | 

2. ato ato, 6, 4, 5 

Mo ato, |, ], ] 7-0 

जे० एगलिंग, द शतपथ ब्राह्मण, पार्ट I, इण्ट्रोडक्शन-पु० 22 
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रचना के प्रति जातीय गब या मोह का श्राश्रय वेद, उपनिषद्‌ आदि को छोड़ 
कर ब्राह्मण ग्रन्थों को ही ब्राह्मणों ने बनाया--यह तथ्य कदापि बुद्धिगम्य प्रतोत 
नहीं होता है। इस सूत्र के अनुसार तो सम्पूर्ण वेदिक साहित्य, पुराण, स्मृति 
आदि समी का ब्राह्मण अभिधान किया जाना चाहिए था | उपर्यक्त ब्रह्मोद्य एवं 
ब्रह्मवादी संज्ञाएँ इस भ्रम का सहज ही निराकरण करने में समथे हैं अतः यह 
कहना उचित होगा कि जिस प्रकार यज्ञ की गुह्मतम युस्थियों को सुलझाने वाले 
मीमांसक ब्रह्मवादी कहे जाते थे, उसी प्रकार यज्ञ की गूढ़ मीमांसा से सन्निविष्ट 
होने के कारण प्रस्तुत ग्रंथों का ब्राह्मण नामकरण किया गया | निरुक्त में ब्राह्मणों 
के लिए निदेश “इति विज्ञायते? मी प्रत्यक्षतः इसी परिभाषा की ओर इंगित कर 
रहा है क्योंकि दुर्गाचाये ने इसकी व्याख्या “एवं ब्राह्मणे अपि विचार्यमाणे ज्ञायते’ 
को है। प्रासंगिक रूप से इन ग्रंथों में उपासना एवं प्रार्थना, ब्रह्म पर विचारविमर्श, 
वेदिक संहिताओं में सूत्ररूप में प्राप्त इतिहास-उपाख्यान आदि का वितान तथा 
मन्त्रों की व्याख्या आदिं भी मिलते हैं। ब्रह्म शब्द के सम्पूणं ्रर्थो की समन्विति 
के इस संयोग ने ब्राह्मण अभिधान को कितना सार्थक एवं सांगोपांग बना दिया है! 
अतः संक्षिप्त रूप में कह सकते हैं कि ब्रह्म के व्याख्यापरक ग्रंथ ही ब्राह्मण हैं |? 


ब्राह्मण तथा ब्राह्मणम्‌ 
जातिवाचक तथा अन्थवाचक ब्राह्मण शब्द की भिन्नता को स्पष्ट करने के 

लिए वेयाकरणों ने प्रंथवाचक ब्राह्मण शब्द के लिए नपुंसकलिंग तथा जाति- 
वाचक के लिए पुल्लिंग का विधान किया है | मेदिनी कोश ने ब्राह्मणं ब्रह्मसंघाते 
वेदभागे नपुंसकम्‌? उद्धृत कर इस मेद को स्पष्ट किया हे किन्तु महाभारत में 
पुल्लिंग का प्रयोग भी मिलता है-- 

य इमे ब्राह्मणाः प्रोक्ता मन्त्रा वे प्रोक्षण गवाम्‌ । 

एते प्रमाणं मवत उता हो नेति वासव ॥४ 
तथा विष्णुधर्मोत्तर पुराण में ग्रन्य अ्रथे में ब्राह्मण शब्द नपुंसकलिंग ही प्रयुक्त 
हुआ हे 

मन्त्राः सब्राह्मणाः प्रोक्ता तदर्थं ब्राह्मणं स्मृतम्‌ 


दुर्गाचार्य को निरुक्त टीका, 3, ]| तथा 2, ]8 

बलदेव उपाध्याय, वैदिक साहित्य भौर संस्कृति, Jo {73 
महाभारत, उद्योग पर्वे, अध्याय l6 

fao aafo yo, खण्ड 3, अध्याय 7 
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अपवाद रूप में प्रयुक्त विरल उदाहरणों के अतिरिक्त अन्यत्र स्त्र ग्रन्थ- 
वाचक शब्द नपुंसकलिंग में ही मिलता है, अतः प्रस्तुत भेद वास्तविक प्रतीत 
होता है | अंथ श्रथ में ब्राह्मणम्‌? शब्द का प्रयोग ग्रष्टाध्यायी,' निरुक्तः, ऐतरेय 
may तथा स्वयं शतपथ ब्राह्मण* में मिलता है किन्तु तेत्तिरीय संहिता में प्राप्त 
प्रयोग प्राचीनतम कहा जा सकता है । 


इस प्रकार उपयुक्त तथ्य तथा प्रमाण ग्रंथवाचक एवं व्यक्तिवाचक ब्राह्मण 
शब्दगत भेद को स्वतः ही स्पष्ट कर देते हैं। साथ ही नामकरण-सम्वन्धी पारि- 
भाषिक निष्कषे को मी परिपुष्ट करने में सहायक सिद्ध होते हैं । 


'शतंपथ' अभिधान 


ब्राहमण शब्द की विवेचना के पश्चात्‌ “शतपथ? शब्द की श्रभिधानात्मक 
विशेषता पर दृष्टि निक्षेप आवश्यक है । अत्यन्त स्पष्ट होते हुए भी इस शब्द की 
ग्रन्थ के नामकरण की सार्थकता के साथ संगति बेठाना कुछ कठिन-सा है । ग्रावि- 
कांश विद्वानों ने शतपथ ब्राह्मण के श्रध्यायों की शतम्‌ संख्या से ही इसका 
सम्बन्ध निर्धारित किया है। श्रीधर शर्मा द्वारा लिखित “शातं पन्थानो मार्गा नामा- 
ध्याया यस्य तच्छुतपथम?" परिभाषा शतपथ के सौ ्रध्यायों की ओर ही इंगित 
करती हे । भाषिक सूत्र भाष्य में “शतपथवत्‌ ताण्ड्य भाल्लविनां स्वराः” सूत्र की 
व्याख्या करते समय “शतपथश्च शताध्यायैः? द्वारा इसी विचार को प्रतिपादित 
किया गया है | शुक्लयजुवेद के माध्यंदिनशाखीय शतपथ में वस्तुतः सौ अध्याय 
ही हैं किन्तु काएवशाखोय शतपथ में एक सौ चार अध्यायों की उपलब्धि इस 
विचारधारा को निमूल कर देती है। फिर भी श्रीधर शर्मा का आाग्रहपूवेक कहना 
है कि “काएव शतपथ के चतुरुत्तर शताध्याय हैं किन्तु 'छुत्रिन्याय? से शतपथ संज्ञा 
उचित है ।? मेरी सम्मति में छुत्रिन्याय' का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है 
जबकि अन्य सार्थक संभावनाओं के लिए पर्याप्त अवकाश है। 


अष्टाध्यायी, 4, 3, ।05 : पुराणभ्रोकतेषु ब्राह्मणकल्पेषु । 

निरक्त०, 4, 27 

Qo ब्रा०, 6, 22 तथा 8, 2 

श० Mo, 4, 6, 9, 20 : यद्‌ वाकोवाक्यं ब्राह्मणम्‌... ... 

ĝo सं०, 3, 7, [, ] : एतद्‌ ब्राह्मणान्येव पंचहवींषि' । 

“शतपथ ब्राह्मण, लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस, बम्बई द्वारा प्रकाशित में श्रीधर शर्मा 
द्वारा लिखित उपोद्घात, पृ० 22 से उद्धुत 
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ब्राह्मणों के ऐतरेय, शांखायन, तेत्तिरीय, तांड्य आदि नामकरणों की गवेषणा 
करने पर प्रत्यक्ष है कि सम्बद्ध शाखा-विशेष के नाम पर भी रचनाओं का नाम- 
करण हुआ करता था । यह अनुमान अनुचित नहीं है कि शुक्ल यजुर्वेद की 
वाजसनेयी संहिता से सम्बद्ध आचायों की कोई शतपथी शाखा रही होगी जिनकी 
विशेषता थी यज्ञ-सम्बन्थी छोटे-बड़े विधि-विधानों की सेकड़ों प्रक्रियाओं पर चिंतन 
तथा दूरारोहण करना | इस शाखा से सम्बद्ध आचायों ने विधि-विधान-सम्बन्धी 
जो कुछ भी निष्कष तथा सिद्धान्त दिए वे शतपथ ब्राह्मण की सामग्री के रूप में 
हमें मिले | लेखिका का अनुमान है कि आजकल मारत में--विशेषतः ग्रसम व 
उड़ीसा प्रदेश में-प्राप्त 'सतपती' उपनाम संभवतः इसी शतपथी शाखा वाले 
ATAA की वंश-परम्परा का अवशेष रूप हे । 


तत्कालीन अध्ययन की परम्परा के अनुसार शतपथी आचाय शतपथ ब्राह्मण 
के विभिन्न श्रध्यायों तक भी स्वाध्याय करने की श्रनुज्ञा प्रदान करते थे।! “शत- 
पथ षष्टिपथ शब्दाभ्यां क्रतूक्थादि सूत्रान्ताटुकः के वातिक में निदेश है? कि 
षिकन्‌ प्रत्यय के विहित होने पर “शतपथमधघीते शतपथिकः?) “षष्टिपथमधीते 
षष्टिपथिकः? होता हे । पाणिनि सूत्र अव्ययं विमक्ति समीपः (२, १, ६) के 
उदाहरण “श्रग्निग्रंथपरयेन्तमधीते साग्निः? से यही सिद्ध होता है कि इच्छित 
अध्यायो तक स्वाध्याय की परम्परा शतपथी शाखा के शअ्रध्येताश्रों में प्रचलित थी | 
महाभारत में व्यास मुनि ने ्रत्यन्त वैज्ञानिक ढंग से शतपथ ब्राह्मण के सोददिष्ट 
विभाग किए हैं-- 


ततः षष्टिपथं कुत्स्नं सरहस्यं ससंग्रहम्‌ | 
चक्रे सपरिशेषञ्च सोत्तरञ्च प्रहषंतः LA 


शतपथ ब्राह्मण के आरंभ से लेकर नो कार्ड तक साठ अध्याय हैं जिन्हे 
ऊपर षष्टिपथ संज्ञा प्रदान की गई है | दसवां काण्ड “अग्निरहस्य? संज्ञक है । 
ग्यारहवें काएड को संग्रह काएड कहा जाता है। वारहवे, ARA तया चौदहवं काएडों 
को समष्टिगत परिशेष काण्ड? संज्ञा प्रदान की गई है क्योंकि उक्त ग्यारहवें काण्ड 
तक के कमो से अवशिष्ट कर्मों का अभिधायकत्व इन्हीं तीनों काएडों में प्राप्त 


]. कात्यायन के तृतीय प्रतिज्ञा परिशिष्ट में शतपय ब्राह्मण की --'इत्यनेन षष्ट्यध्याय- 
संमितो भागः षष्टिपयः, अशीत्पध्यायसंमितो भागो अशीतिपयः, पंचदशाध्याय- 
संमितो भागः पंचदशपथः'-अवान्तर संज्चाए प्रतिपादित की गई हैं। 

2. पाणिनि, 4, 2, 60 

3, महाभारत, शान्ति पर्व, मोक्ष घमं, 43, 6 
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है । प्रस्तुत विवेचन से स्पष्ट है कि उक्त सम्पूर्ण विभागों को अपनी परिधि में 
सन्निविष्ट करने वाले “शतपथ ब्राह्मणम” का शतपथ श्रभिधान अमिधाजन्य की 
अपेक्षा लक्षणाजन्य अधिक प्रतीत होता है । शतपथ ब्राह्मण के प्रस्तुत शाब्दिक 
विवेचन के उपरान्त श्रव ब्राह्मण वाङ्मय का विहंगावलोकन कर उसमें शतपथ 
ब्राह्मण का स्थान निर्धारित करना अपेक्षित दै । 

जिस प्रकार 0230 संहिताओं में से ग्यारह संहिताएं. ही उपलब्ध हें उसी 
प्रकार mti से केवल अठारह ब्राह्मण ही मिलते हैं.। मन्त्रों के द्रष्टा 
ऋषि कहलाते थे तथा ब्राह्मणों के प्रणेता ग्राचाये । ग्राश्‍वलायन रहय सूत्र में ऋषि 
तर्पण के साथ आचार्य तर्पण का भी विधान है |? साथ ही ब्राह्मणों के रचयिता 
चायो के तीन गणों का मी उल्लेख है जो माणट्केय, शांखायन तथा आश्व- 
लायन हैं | इन गणां से सम्वन्धित -्राचायाँ की सूची निम्न प्रकार है-- 

(0) कहोल (2) कौषीतकि (3) महाकोषीतक (4) भरद्वाज (5) पैंग्य 

(6) महापेंग्य (7) सुयज्ञ (8) शांखायन (9) ऐतरेय (0) बाष्कल 

() शाकल (2) wà (3) सुजातवक्र (4) श्रौदवाहिं (5) 

सौजामि (6) शौनक (।7) आश्वलायन | 


इनमें से ऐतरेय तथा शांखायन ही ऐसे ब्राह्मणद्रष्टा हैं जिनके ग्रन्थ उप- 
लब्ध हैं | इनमें से कतिपय नवीन नाम पूर्णतया अंधकार में हैं । ञ्राज तक 
उपलब्ध ब्राह्मणों का विवरण निम्न प्रकार है :-- 


ब्राह्मण नाम सम्बद्ध संहिता शाखा 
l. ऐतरेय ऋग्वेदीय 

2. शांखायन » 

3. शतपथ - शुक्ल यजुर्वेदीय 

4. तैत्तिरीय कृष्ण यजुर्वेदीय 

5. ताण्ड्य (पंचविंश या महाब्राह्मण) सामवेदीय 

6. षडरविश 2? 

7. सामविधान ११ 

8. आरषेय T 

9. देवत न क 


l. रामगोविन्द त्रिवेदी, वेदिक साहित्य, प्रथम संस्करण, Jo [39 
2, आशव० To Yo, 3, 3 
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l0. उपनिषद्‌ ब्राह्मण सामवेदीय 
CA ” 
2. वंश 99 
l3. जैमिनीय > 
l4. गोपथ KAINI 


इनके अतिरिक्त चारों वेदों से सम्बद्ध अन्य कितने ही ब्राह्मण हैं जो कालकवलित 
हो जाने के कारण आज अनुपलब्ध हैं | इन ANA ब्राह्मणों में से अधिकांश 
का नामोल्लेख श्रौत ग्रन्थों में मिलता है | डा० बटकृष्ण घोष ने इन अनुपलब्ध 
ब्राह्मणों के उपलभ्यमान उद्धरणों को एकत्र प्रकाशित करने का श्लाघनीय प्रयत्न 
किया है |? इन ब्राह्मणों का स्फुट परिचय निम्न प्रकार है जिनमें से कतिपय 
नाम उद्धरण सहित मिलते हें तथा अन्य का केवल नामोल्लेख | 
L. शाव्यायन ब्राह्मण के आठ उद्धरण मिलते हैं जिनमें से अधिकांश 
ऋग्वेद तथा तांड्य ब्राह्मण के सायण भाष्य में मिलते हैं । चार पाँच 
उद्धरण ब्रह्मसूत्र के शांकर भाष्य में प्राप्त हैं । इतने अधिक उद्धरणों की 
माप्त इस ma की महिमा की सूचक है। इसके अधिकांश उद्धरण 
जेमिनीय ब्राह्मण में भी ञ्रक्षरशाः उपलब्ध होते हैं । 
2. जेमिनीय या तलबकार ब्राह्मणों का उल्लेख इस प्रसंग में मिलता है कि 
इसकी प्रसिद्धि शाट्यायन ब्राह्मण के समक्ष गौण स्वीकार की गई है | 
3. श्राह्वरक ब्राह्मण का चरणाव्यूह में निदेश मिलता है तथा यह चरक 
शाखा से सम्बद्ध है | 
4. कालवत्नि ब्राह्मण का पुष्प सूत्र में शास्यायन ब्राह्मण के साथ निदेश किया 
गया है । 
5. भाल्लवि ब्राह्मण सामवेदीय ब्राह्मण है जिसका श्रौत ग्रंथों, महामाष्य एवं 
काशिका में उल्लेख किया गया है | 
6. चरक ब्राह्मण कृष्णयजुवेद की प्रधान शाखा चरक से सम्बद्ध है । 
7. झेलालि ब्राह्मण का उल्लेख महाभारत तया काशिका में मिलता है । 
8. हारिद्रविक ब्राह्मण का नाम चरणव्यूह में उल्लिखित है । यह यजुवद की 
किसी शाखा-विशेष से सम्बद्ध था | 


” 


l. डा० वटकृष्ण घोष, कलेबशन ऑफ फ्ैगमेन्ट्स ग्रॉफ लॉस्ट व्राह्मणाज, कलकत्ता 
935 ı E RAS 
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9. गालव ब्राह्मण संभवतः शुक्ल य॒जुर्वेदीय ब्राह्मण था क्योंकि शुक्ल यजुबेद 
की एक शाखा का गालव नाम मिलता है । 
इनके अतिरिक्त निम्न ब्राह्मणों की स्थिति भी प्रकाश में आई है जिनकी 
विशेष जानकारी के लिए डा० वटकृष्ण घोष के संकलन का अध्ययन उपयुक्त 
होगा । यहाँ केवल नामोल्लेख किया जा रहा है-- 
(G0 कंकति () जाबालि (2) पेंगायनि (3) माषशरावि (4) 
Aaaa (25) रौरुकि (6) श्वेताश्वतर (7) काठक (L8) खांडिकेय 
(l9) औखेय (20) ama (2) आरुणेय (22) MAA (23) पराशर 
(24) mag (25) वल्लभी (26) सात्यायनी । 
पूणे ज्ञातव्य के अभाव में उपयुक्त ग्रनुपलव्ध ब्राह्मणों का उल्लेखमात्र 
कर उपलब्ध ब्राह्मणों का विशेष रूप से परिचय प्राप्त करना आवश्यक है । 


ऋग्वेदीय ब्राह्मण 


ऋग्वेद के केवल दो ब्राह्मण उपलब्ध हैं। ऐतरेय तथा शांखायन । ऐतरेय 
ब्राह्मण के रचयिता श्राचायं महीदास ऐतरेय माने जाते हैं । किवदन्ती के ग्रनु- 
सार इनका जन्म शूद्रा माता इतरा के गर्भ से हुआ था । ऐतिहासिक प्रमाण से 
अपरिपुष्ट यह कथानक सायण ने अपने भाष्य के प्रारंभ में दिया है । इस 
ब्राह्मण 40 अ्रध्याय, 8 पंजिकाएं तथा 285 कंडिकाएं हैं । इसमें ब्राह्मण- 
सम्बन्धी विषयों के साथ-साथ होता नामक ऋत्विज के विशिष्ट क्रिया-कलापों का 
वणन किया गया है । श्रत्यंत प्रसिद्ध इस ब्राह्मण की ऋषि-वंशावली में विशेषतः 
गौतम वंश का वणुन प्राप्त है । अंग्रेज़ी अनुवाद सहित मार्टिन हाग ने इसे 
083 में प्रकाशित किया था । सायणाचाये ने इस ब्राह्मण पर भाष्य भी 
लिखा है। 


द्वितीय ऋग्वेदीय शांखायन ब्राह्मण में कोषीतकि नामक आचार्य का उल्लेख 
पॅग्य आचाये के विरोध में किया गया है | तीस अध्याय तथा दो सौ सत्ताइस 
. खणडों वाला यह ब्राह्मण विषय की दृष्टि से ऐतरेय का ही अनुगामी है | रुद्र 
की विशेष महिमा प्रतिपादित कर इस ब्राह्मण में उसे इतर देवों से श्रेष्ठतर 
स्वीकार किया गया है । 


यजुर्वेदीय ब्राह्मण 


यजुवेद की दोनों शाखाश्रों, कृष्ण एवं शुक्ल से सम्बन्धित ब्राह्मणों की महत्ता 
समस्त वेदिक वाङ्मय में श्रतुलनीय है | कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा के 
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एकमात्र उपलब्ध तैत्तिरीय ब्राह्मण पर सायणाचार्य का भाष्य मी मिलता है | 
मेत्रायणी तथा काठक संहिताओं के ब्राह्मण तो संहिताश्रों में ही सन्निहित हैं 
किन्तु तैत्तिरीय संहिता के ब्राह्मण का पथक्‌ प्रकाशन हुआ है। सायणाचाये के 
अतिरिक्त इस पर मट्ट भास्कर का एक AÇ भाष्य मी मिलता है । यह ब्राह्मण 
ul में कलकत्ता से तथा सन्‌ 899 में पूना से प्रकाशित हो चुका है | 
इसका पाठ स्वरयुक्त होने के कारण कुछ विद्वानों ने इसे अ्रत्यन्त प्राचीन माना 
है। इसमें याज्ञिक कर्मकाएड विस्तृत परिमाण में उपलब्ध हे । तीन काएडों 
वाला प्रस्तुत ब्राह्मण अध्यायों तथा अनुवाकों में उपविभाजित है । तृतीय काएड 
के अंतिम तीन प्रपाठक काठक नाम से अमिहित किए गए हैं, श्रतः संभव है 
यह अंश काठक शाखा वाले ब्राह्मण का हो | इस ब्राह्मण ने सामवेद को शीषंस्थ 
माना है क्योंकि इसमें सामवेद से ब्राह्मण की उत्पत्ति प्रदर्शित है । इसमें वर्णित 
अश्वमेध का विवरण शतपथ के तत्सम्बन्धी विवरण से प्रचुर समानता रखता है। 


शुक्ल यजुर्वेद की काएव एवं माध्यंदिन शाखा के दोनों ब्राह्मण ही शतपथ 
कहलाते हैं जिनका विस्तृत वणन ग्राघारभूत विषय होने के कारण परवतो एष्ठों 
में सविस्तार किया जायेगा । 


सामवेदीय ब्राह्मण 


सामवेद की केवल कौथुम शाखा से सम्वद्ध ब्राह्मण ही उपलब्ध होता है । 
यह ब्राह्मण चालीस अध्यायों में विभक्त एक विशालकाय ब्राह्मण है जिसमें अन्य 
ब्राह्मणों की ग्रवस्थिति भी संगठित है | इस ब्राह्मण के प्रथम पच्चीस अध्यायों 
का समष्टिगत स्वरूप ही पञ्चविंश ब्राह्मण अथवा तांड्य महाब्राझण कहलाता 
है। सामवेद का यह प्रधान ब्राह्मण तणिंड शाखा से सम्बद्ध होने के कारण 
तांड्य, पच्चीस अध्यायों में विभक्त दोने के कारण पंचविंश तथा विशाल 
एवं प्रधान होने के कारण महाब्राह्मण कहा जाता है । कुछ इसे प्रौढ ब्राह्मण 
भी कहते हैं । सामवेद से समवाय-रूपेण सम्बद्ध ऋत्विज उद्गाता के क्रिंया- 
कलापों की विपुल मीमांसा इस ब्राह्मण में की गई है । एक दिन से लेकर सदस 
संवत्सर तक चलने वाले यज्ञों का एकत्र प्रतिपादक यही ब्राह्मण हे । साम तथा 
सोमयाग ही इसके मुख्य विषय हैं जिनकी महत्ता के प्रदशेनाथ्थ आख्यायिकाएं 
भी प्रस्तुत की गई हैं | यज्ञ के प्रधान विषयों को लेकर विभिन्‍न ब्रह्मवादियों के 
मतों का उल्लेख मी इसमें उपलब्ध है | तांड्य ब्राह्मण के समय यश का उत्कष 
चरम सीमा पर पहुंच गया था क्योंकि इसमें उल्लेख है कि इन्द्र ने यज्ञ न करने 
वाले यतियों को श््गालो के भक्षण हेतु दे दिया, अतः नागों ने भी यज्ञ किया । 
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ब्रात्य यज्ञ इस ब्राह्मण की महत्त्वपूर्ण विशेषता है | सायण भाष्य सहित इस 
ब्राह्मण को uo में ए० सी० वेदान्तवागीश ने कलकत्ता में प्रकाशित 
करवाया था । 

चालीस अ्रध्यायोपेत सामवेदीय ब्राह्मण के छुव्बीस से लेकर तीसवं अध्याय 
तक के भाग को षडविंश ब्राह्मण कह कर पुकारते हैं तथा इसी के अन्तिम 
प्रपाठक को अद्भुत ब्राह्मण की संज्ञा दी गई है । षड्विश ब्राह्मण के पाँच प्रपाठक 
हैं । प्रत्येक के अवान्तर खण्ड भी हैं । यह पंचविंश ब्राह्मण का परिशिष्ट भाग 
है एवं उसका पूरक भी है । पड्विश ब्राह्मण के दो संस्करण, प्रथम के० क्लेम 
द्वारा 084, Ñ तथा दूसरा एच० एफ० एलसिंग द्वारा 0908 में, निकाले गये 
हैं। अदभुत ब्राह्मण में भूकम्प, अकाल में फल-फूल उत्पन्न होने, अश्वतरी के 
गर्भिणी होने, हथिनी के डूबने आदि नाना प्रकार के उत्पातों के लिये शान्ति का 
विधान है । इस ब्राह्मण को वेवर ने 85389 बलिन से प्रकाशित किया है । 

उक्त सामवेदीय ब्राह्मण के इकत्तीसवें तथा बत्तीसवें अ्रध्यायों को मन्त्र 
ब्राह्मण कहा गया है जिसके भारत एवं विदेशों में अनेक संस्करण निकले हैं | 
भारत में सत्यत्रत सामश्रमी ने इसे सन्‌ 890 में प्रकाशित किया | गह्य GEF 
में प्रयुक्त होने वाले मन्त्रों का यह सुन्दर संग्रह है | ये ही मन्त्र गोभिल गृह्य सत्र 
में प्रयुक्त हुए हें । शंकराचार्य ने छान्दोग्य उपनिषद्‌ एवं प्रस्तुत ब्राह्मण से 
उद्धरण लेकर इसे तांड्य शाखा से सम्बद्ध बताया है । 


कौथुमशाखीय प्रस्तुत ब्राह्मण के अंतिम आठ अध्यायों को छान्दोग्य ब्राह्मण 
कहा गया है | किन्तु यह वस्तुतः छान्दोग्य उपनिषद्‌ ही है क्योंकि इसमें क्रिया 
प्रतिपादक अंश बहुत कम है, अ्रतः इसे यत्र तत्र छान्दोग्योपनिषद ब्राह्मण मी 
कहा गया है | इस ब्राह्मण के श्रनेक संस्करण निकल चुके हैं तथा अनेक माषाश्रों 
में यह अनूदित भी हो चुका है। सबेप्रथम ओ० वोटलिक ने इसे सन्‌ 0889 
में प्रकाशित किया था | 


उपयुक्त छान्दोग्य ब्राह्मण का ही एक अंश देवत ब्राह्मण या देवताध्याय 
कहलाता है | इसके तीन खणडों में देवताओं का वर्णन एवं विवरण मिलता 
है । देवों की प्रशंसा में गेय सामों के विशिष्ट नाम भी प्रदर्शित किए गए हैं । 
मुख्यतया इसमें सामवेदीय देवताश्रों को स्तुति ही दी गई है। सन्‌ 0873 Ñ इसे 
go सी० बनंल ने प्रकाशित किया था । सामश्रमी ने भी इसे बंगला अनुवाद 
सहित प्रकाशित करवाया है | 

सामवेद के आर्षय, वंश, संहितोपनिषद' तथा सामविधान ब्राह्मण भो प्रका- 
शित हो चुके हें । षेय ब्राह्मण तीन प्रपाठक तथा बयासी खरडों में विभक्त 
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है | इस ब्राह्मण में साम के उद्‌भावक ऋषियों के वंश का वर्णन किया गया है । 
केलेण्ड तथा बनेल ने इसे 08769 प्रकाशित किया था | र 

वंश ब्राह्मण अत्यंत लघुकाय हे जिसके तीन खण्ड हैं। इसमें मी सामंवेदीय 
mA की वंश-परम्परा वर्णित है। प्राचीन ऋषियों का इतिहास मी इसमें 
उपलब्ध है। इस ब्राह्मण में वेदों को ब्रह्मा से उत्पन्न माना गया है | सायणा- 
चायं ने इस पर भी भाष्य लिखा है । इसे वेबर ने तथा बंगला अनुवाद सहित 
सत्य्रत सामभ्रमी ने छपवाया था । वनेल ने मी इसे na प्रकाशित 
किया था | 

संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण भी एक छोटा-सा ब्राह्मण है जिसके पांच खण्ड हैं। 
इसमें साम गायन की प्रमावोत्पादकता का वर्णन है। निरुक्तकार ने इसमें से ही 
“विद्या ह वे द्राह्मणमाजगाम? वाक्य उद्धृत किया है। निष्कर्षतः यह ब्राह्मण निरुक्त 
से प्राचीनतर है । इसे un” में बनेल ने प्रकाशित किया था । 

साम-विधान ब्राह्मण सामवेद का ग्रन्यतम ब्राह्मण हे | विषय की दृष्टि से 
यह नितान्त भिन्न प्रतीत होता है। इसमें जादू-टोनों के-लिए साम-गायन के साथ 
कतिपय श्रनुष्ठानों का विधान है | पुराणों में वर्णित ब्रतों का मूल मी इस ब्राह्मण 
में मिलता है ! यह ब्राह्मण घमंसूत्रों की पूव पीठिका है। इसे 03739 बनेल 
ने सायण माष्य के साथ प्रकाशित किया था । दूसरा संस्करण सन्‌ 393 Ñ 
कोनो द्वारा निकाला गया । 

सामवेदीय जेमिनीय संहिता के जैमिनीय ब्राह्यण व जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण 
भी प्रकाशित हो चुके हैं । जेमिनीय ब्राह्मण अपूर्ण ही उपलब्ध हें। डा० आर्टल ने 
इसके अंशों को अमे रिका से निकाला था | सन्‌ 954 में डा० रघुवीर द्वारा निकाला 
गया इसका एक संस्करण और मिलता है | यह ब्राह्मण दीर्घाय है तथा 
उपनिषद्‌ ब्राह्मण इसी का अंशमात्र है जो गायत्र्योपनिषद्‌ के नाम से विख्यात 
है । जैमिनीय ब्राह्मण को जेमिनीय आर्षेय ब्राह्मण भी कहते हें । सन्‌ 878 में 
यह बनेल द्वारा मी प्रकाशित किया गया था | 

सामवेद की राणायणीय शाखा का कोई मी ब्राह्मण श्रमी प्रकाश में नहीं या 
है । निरुक्तालोचन में सत्यव्रत सामश्रमी ने तांड्य ब्राह्मण को.छोड़कर सामवेद के 
समी ब्राह्मणों को अनुब्राह्मण संज्ञा प्रदान की है तथा ग्राषंय ब्राह्मण को तो अनु- 
ब्राह्मण नाम से छुपवाया भी है। पाणिनि के अनुसार श्रनुब्राहमण का ग्रथे हे _ 
Mala मिलता-जुलता ग्रन्थ” ।' वेद भाष्यकार मट्ट भास्कर, माघव तया निदान 


I पाणिनि, 4, 2, 62 : 'अनूब्राह्मणादीनिः तदधौते तद्वेद इत्यथ ब्राह्मण सदृशो ` 
ग्रन्थो अनुब्राह्मणम्‌ । 


a 
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सूत्र के रचयिता ने व्राह्मणों को तथा ब्राह्मणों के ञ्रवान्तर भागों को अनुव्राह्मण 
कह कर ही उद्धृत किया है अतः यह शब्द मूल विषय में कोई विशेष परिवतेन 
लाने वाला प्रतीत नहीं होता है । 


ग्रथवंवेदीय ब्राह्मणा 

अथवेवेद का एक ही ब्राह्मण इष्टिगत होता है जिसे “गोपथ ब्राह्मण? कहते 
हैं । इसके दो भाग हे--पूवे गोपथ एवं उत्तर गोपथ | पूर्व गोपथ में पाँच तथा 
उत्तर में छः प्रपाठक हैं | पुनः यह 258 कंडिकाओ्रों में विभक्त है। काल की 
दृष्टि से यह अत्यन्त परवर्ती रचना है | इस ब्राह्मण में अथववेद की महिमा को 
तीनों वेदों से बढकर बताया गया है । ग्रोकार की उत्पत्ति भी ग्रथवेवेद से ही सिद्ध 
की गई है । गायत्री की महिमा का विस्तार से वर्णन है। उत्तर गोपथ का विषय- 
क्रम पूर्वं गोपथ की अपेक्षा अव्यवस्थित है। इसमें ब्रह्मचारी के नियमों का विशेष 
वर्णन किया गया है। “गोपथ? ऋषि का नाम होते हुए मी किसी भी ऋषि-नामावली 
में नहीं आता है । ब्लूमफील्ड के अनुसार यह ब्राह्मण वेतान सूत्र से अर्वांचीन 
है | किन्तु केलेए्ड व कीथ इसे प्राचीन सिड करते हैं । यूरोपीय वेद-विशेषज्ञों 
का विचार है कि गोपथ ब्राह्मण अपूर्ण रूप में प्राप्त है । इसे राजेन्द्र लाल मित्र 
तथा विद्या भूषण ने सन्‌ 872] प्रकाशित किया था तथा डी० गास्ट्रा ने 
29,9 में छुपवाया | 


ब्राह्मणों का विषय एवं स्वरूप 


इस प्रकार ब्राह्मणों की रूपरेखा के विवरणात्मक परिचय के पश्चात्‌ पाठक 
को सहज एवं स्वाभाविक जिज्ञासा इनके विषय एवं स्वरूप के सम्बन्ध में उत्पन्न 
होती है जिसका निराकरण आवश्यक प्रतीत होता है | प्रश्न उठता है कि ब्राह्मणों 
ने किन-किन विषयों का ग्रन्तर्मांव श्रपनी स्वंरूपगत परिधि में किया १ ग्रनेक 
विद्वानों ने इस विषय में अपनी-अपनी स्थापनाएं प्रस्तुत की हैं | शबर स्वामी ने 
YA भाष्य (2, में ब्राह्मण ग्रन्थों के विषय को दस श्रेणियों में विभाजित 
या है-- 


हेतुरनिवेचनं निन्दा प्रशंसा संशयो विधिः 
परक्रिया पुराकल्पो व्यवधारणकल्पना | 
उपमानं दशेते तु विधयो ब्राह्मणस्य तु ॥ 


प्रतिज्ञा परिशिष्ट में कात्यायन ने मी ब्राह्मण विषय के दस माग माने हैं 
किन्तु विवरण में किंचित्‌ भिन्नता परिलक्षित होती है-- 
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“विधिनिन्दाप्रशंसाउध्यात्ममधियश्ञमधिदैवतमधिभूतमनुवचनंपरक्षतिः पुरा- 
कल्पः सृष्टिरिति ब्राह्मणम्‌ ।।? 


उदाइरणों द्वारा उपयुक्त ब्राह्मण-विषयों को निम्नरूप में प्रस्तुत किया 


स एष उभयात्राच्युत आग्नेयोऽष्टाकपालः पुरोडाशो भवति! 
तदु ह स्माहापि agati माघान्मे पचत, न वा एतेषां 
इविगृहन्ति इति ag तथा न gala? 

अग्निवें देवानाम्मूदुह्ृदयतमः । यं वे मृढुहृदयतमं मन्येत 
तमुपघवेत्तरमादग्नयऽएवः 

अथाध्यात्मम्‌ । प्राणी वा AR: । तस्यान्नमेवकम्‌ । अन्नं हि 
प्राणाय कम्‌ । इति नु एव श्रकंस्य |^ 

श्रथाधियज्ञम्‌ यदेवाग्नावन्नमुपधीयते तदन्नम्‌ | या आपस्तत्‌ 
पानम्‌ । परिश्रित एव श्रीः |" 


अथाधिदैवतम्‌ या वै सा वागग्निरेव सः | यच्चक्षुः असौ स 


तस्मादाहुर्यावंती वेदिस्तावती पृथिवी! 


पुरुषो ह नारायणो अकामयतः 
एतेन देनद्रे तो ढेवापः शौनको जनमेजयं पारिक्षितं याजयाञ्च- 


गया हे-- 
विधिः 
निन्दा 
प्रशंसा 
अध्यात्मम्‌ 
अधियज्ञम्‌ 
अ्रधिदवतम्‌ 
आ दित्य:९ 
ग्रधिभूतम्‌ 
aaan अग्निवें हिमस्य भेषजम्‌ 
परक्षतिः 
पुराकल्प 
कार?" 
सृष्टि असद्वा इदमम्र आसीत्‌” 
l. Wo Fo l, S}; l, 5 
2. aa ll, , ।, 70 
3. वही, l, 6, 2, 0 
4. वही, 70, 6, 2, 7 
5. वही, 0 2, 6, J7 


८" ८72 ७ ० ७ 9 


pi aa 


बही, ]0; 3, 3, 7 
वही, l, 2, 5, 7 

वही, /3,6, |, I 
वही, ]3, 6, ], ! 
वही, 3, 5, 4, 2 
वही, 6, 


Isl 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
l4 शतपथ ब्राह्मण-एक सांस्कृतिक अध्ययन 


वाचस्पतिं मिश्र ने याज्ञवल्क्य-रचित ब्राह्मण के लक्षण निम्नरूप में प्रदर्शित 
किए हैं :-- 
नैरुक्त्यं यस्य मन्त्रस्य विनियोगः प्रयोजनम्‌ 
प्रतिष्ठानं विधिश्चेव ब्राह्मणं तदिहोच्यते 
इत्येवं याज्ञवल्क्य ब्राह्मणस्य तु लक्षणम्‌ ॥ 
शतपथ ब्राह्मण के अन्तिम भाग बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में अन्यथा विभाजन 
सोदाहरण द्रष्टव्य है-- 
“इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः श्लोकाः सूत्राणि अनुव्याख्यानानि 
व्या्यानानि।” (बृ० उ० 2,4, LO शाङ्कर भाष्य) 


इतिहास उवेशी हाप्सराः 

पुराणम्‌ असद्वा इदमग्र ्रासीत्‌ः 

विद्या gasa विद्या वेदः सो अयमिति 

उपनिषदः प्रियमित्यमेनदुपासीत्‌^ 

श्लोकाः ब्राह्मणप्रभवा मन्त्राः-तदप्येते श्लोकाः अणुः पंथा 
वितरः5 

सूत्राणि वस्तु-संग्राहक-वाक्यानि वेदे ्रात्मानमेव लोकसुपासीत | 


अनुव्याख्यानानि प्राणा वे सत्यम्‌ (मन्त्रविवरणानि अथवा वस्तुसंग्राहक- 
वाक्यानां विवरणवाक्यानि)? 
व्याख्यानानि (च्र्थवादाः) मेधया हि तपसा अजनयत्‌ पिता 


विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरणों की तुलना करने पर ज्ञात 
होता है कि कुछ विषय नामरूप में भिन्न होते हुए मी समान हैं, जैसे सृष्टि एवं 
पुराण एक ही विषय के दो नाम प्रदर्शित हैं । वैसा ही पुराकल्प तथा इतिहास 
के लिए कहा जा सकता है | उपयंक्त साचयों के ्राधार पर समन्वयात्मक दृष्टि 
कोण से सारांश रूप में निम्न विषयों की स्थिति का परिचय मिलता है-- 


—— 


शा० ato ji, 5, ], ] 
वही, 6, l, l, l 
वही, ]3, 4, 
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विधि, निन्दा प्रशंसा, संशय, हेतु या प्रयोजन, निवेचन या निरुक्ति, परक्रिया, 
पुराकल्प या इतिहास, व्यवधारण, कल्पना, उपमान, अध्यात्मम्‌ या उपनिषद्‌, 
अधियज्ञम्‌, अधिदेवतम्‌, ञ्रधिभूतम्‌, अनुवचन या अनुव्याख्यान, सृष्टि या 
पुराण, मन्त्रविनियोग, विद्या, श्लोकाः, सूत्राणि; व्याख्यान या श्रर्थवाद | 


किन्तु यदि किंचित्‌ भी सूकम दृष्टि से देखा जाय तो इनमें से अधिकांश 
शीषेक ब्राह्मण अन्यो के मूल या आधारभूत विषय न होकर उनके मुख्य विषय के 
निर्वाहक एवं संयोजक प्रासंगिक कथन अथवा उद्धरण मात्र हैं, जैसे निन्दा, प्रशंसा; 
संशय इत्यादि साहित्य के इतिहास के प्रारंभ से आज तक विषयरूप में नहीं देखे 
गए हैं| हाँ, समालोचना विषय में इन समी का अन्तर्भाव हो सकता है । वस्तुतः 
निन्दा, प्रशंसा इत्यादि मूल कश्य न होकर किसी कृत्य ग्रयवा पदार्थ की गुण- 
दोष विवेचना है । इसी प्रकार कल्पना, उपमान आदि को “विषय? मानना 
हास्यास्पद ही प्रतीत होता है । वेज्ञानिक इष्टि से, आधुनिक अध्येता को ब्राह्मण 
ग्रन्थों के उक्त विषयों का ञ्राकलनात्मक निणुंय यह देना होगा कि ब्राह्मणों के 
विषय विधि, ्रालोचना-शास्त्र, निरवेचन-शास्त्र, त्केशास्त्र, उपाख्यान, इतिहास, 
पुराण तथा अर्थवाद या व्याख्यान थे | ये विषय मी हमें ब्राह्मणों में सांगोपांग 
रूप में उपलब्ध न होकर स्रोतरूप में प्राप्त होते हैं। किसी भी ग्रन्थ का 
विषय वह माना जाता है जिसके द्वारा रचनाकार अपने मूल लक्ष्य की स्थापना 
करना चाहता है । इस दृष्टि से ब्राह्मणों के आचायों का मूल तत्त्व यज्ञ-विधियों 
को जन-ग्राह्म एवं ्रास्थापरक बनाना था | जटिलता तथा ग्रस्पष्टता के कारण. 
यज्ञःविधियों के प्रति यजमानों की उखड़ती हुई आस्था को संभवतः सुदृढ़ बनाने 
के उद्देश्य से आचायों ने विधि विधानों की प्रतिष्ठा करनी आवश्यक समभी। 
अतः ये वैदिक व्याख्याएं (ब्राह्मण) आविभूत हुई । किसी भी यज्ञिय विधि की 
स्थापना करने के उपरान्त उसका हेतु बताना आवश्यक था | याग-निषिद्ध वस्तुओं 
की निन्दा तथा यागोपयोगी द्रव्यो की प्रशंसा द्वारा यजमान के हृदय में यज्ञानुराग 
उत्पन्न करना आवश्यक था | पुनः तके के द्वारा संशयों का उत्तर देकर विश्वास 
उत्पन्न किया गया । प्रामाणिकता की मुद्रा लगाने के लिए मन्त्र-विनियोग से 
पुष्ट किया गया तथा इतिहास-पुराण के ग्राख्यान प्रस्तुत किए गए । इस प्रकार 
ब्राह्मण ग्रन्थों के प्रारूप में इतर विषयों की सन्निहिति होते हुए भी उनका मुख्य | 
विषय केवल एक है ओर वह दै “विधि? । अन्य दिष्य विधि के ही प्रासंगिक 
एवं निर्वाहक अंगमात्र हैं, न कि अलग विषय । जैमिनी ने कर्ममीमांसा 
(जैमिनी सूत्र ,2,7) में यही प्रश्‍न उठाया है-- 


आम्नायस्य क्रियाथेत्वात्‌ आनर्थक्यमतदर्थांनाम्‌ 
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फिर वे स्वये ही उत्तर देते हैं कि-- 

विधिना तु एकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः; 
अर्थात्‌ ब्राह्मणों के अन्य जितने भी वाक्य हैं, विधियों की स्तुति ही हैं, अतः 
ब्राह्मणों का मूल प्रतिपाद्य विषय “विधि? है । 


शतपथ ब्राह्मण में ग्रंथ के प्रथम एष्ठ की प्रथम पंक्ति का उद्घाटन सहेतुक 
विधि द्वारा होता है । 'पौर्णमास इष्टि में दीक्षित होने वाला ब्यक्ति आहवनीय 
तथा गाईपत्य अग्नियों के बीच पूर्वाभिमुख खड़ा होकर जल-स्पशे करे |? इसके 
बाद प्रस्तुत विधि की हेतु स्थापना की गई है— 

“मेष्यो वे पुरुषो Kazi वदति; तेन पूतिरन्तरतः। मेध्या वा आपः । मेध्यो 

भूत्वा ब्रतसुपायानिति पवित्रं वा आपः । पवित्रपूता ब्रतमुपायानीति । तस्माद्वा 

(ग्रप उपस्पृशति) ।? (श aTe, l,l;l,) » 

इसी प्रकार तांड्य ब्राह्मणः में वहिष्‌ पवमान के लिए श्वय व उद्गाता 
आदि पाँच ऋत्विजों के प्रसपंण का तथा धीरे-धीरे कदम रखने का विधान 
है । aag प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता तथा ब्रह्मा को क्रम से चलने की 
व्यवस्था दी गई है । इस प्रकार स्पष्ट है कि ब्राह्मणग्रंथ यज्ञःविथियों की विशाल 
निधि हैं । , 

उक्त विधि-विधानों की विशाल राशि के रूप में उपलब्ध इन ब्राह्मणा को 
विषय-सामग्री नीरस है अथवा सरस १ प्रश्‍न विचारणीय है क्योंकि अनेक मान- 
नीय विद्वानों ने इन ग्रन्थों को “नीरसतम? बताया है । अतः इस विषय में उनके 
विचारों से अवगत होना आवश्यक है । सवेप्रथम मेक्समूलर के विचारा पर 
इष्टि डालिए 

“साहित्यिक दृष्टि से ब्राह्मणों का महत्व कुछ हो तो हो, सामान्य पाठक के 

लिए उनका महत्व अधिक नहीं । ब्राह्मणों का अधिकांश थोथी बकवास है 

लेकिन इस बकवास को घर्म का नाम नहीं दिया जा सक्ता । जिस व्यक्ति 

को भारतीय मनोविज्ञान के विकास में ब्राह्मणों का स्थान क्या है; इसका 

पूर्व्ञान न हो वह इसके दस पृष्ठ पढ़ कर ही ऊब जाएगा |” 


$o जे० रेप्सन ने कहा है 


ato ato, 6,7 र 
, मैक्समूलर, चिप्स (फ्राम ए जर्मन वर्कशाप) विटरनिट्ज के प्राचीन इतिहास, 
qo I54, X 34ga । 


N = 
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The Brahmanas are priestly documents in the narrowest and 
most exclusive sense of the term, At first sight their con- 
tents would seem to be the most hopeless possible form of 
historical material. They give an utterly one-sided view 
even of the religion.! 


सुपसिद्ध इतिहासकार मजूमदार ने भी इसी पूवेवर्ती परम्परा का निर्वाह करते. 
हुए लिखा हैं-- 


The Brahmana literature is vast and varied but also dry and 


repulsive. The prolixity of the Brahmana authors is sicken- 

ing and yet the texts are not at all perspicuous in spite of 

their huge bulk in some cases. 

वेदिक वांङ्मय के जिज्ञासु अध्येता विद्वान मेक्डानल लिखते हैं--“नवीन 
सूक्तों की रचना से यों विरत हो जाने पर पुरोहित वर्ग ने अपनी प्रतिभा का 
प्रयोग यज्ञ के विधि-विधान को विस्तृत बनाने में किया | फलतः एक ऐसी प्रयोग- 
विधि का जन्म हुआ जिसकी सूक्षमता का चक्रव्यूह इतना विकट है कि हिन्दुओं 
की यज्ञिय-विधि के सहश संसार में और कोई धार्मिक प्रयोग इतना जरिल नहीं 
कहा जा सकता. . .यजिय-विधि को समभाने के लिए ये बीच-बीच में शब्दार्थ 
संबंधी, भाषा-सम्बन्धी तथा शब्द-व्युत्पत्ति-सम्बन्धी अनेक ऊहापोह करते TI 
विचार-विमशे के द्वारा ये जगत्‌, सृष्टि तथा ईर्वरवाद के अपने सिद्धान्तों को 
स्थापित करने की चेष्टा भी करते हैं | वस्तुतः ये निःसार एवं पंडिताऊ विवेचन 
मात्र हैं ।?3 


शतपथ ब्राह्मण की भूमिका में एगलिंग महोदय लिखते हैं-- 


For the wearisome prolixity of exposition characterised by 
dogmatic assertion and a flimsy symbolism, these works are 
perhaps not equalled anywhere,“ 


तथेव इरेन्यूश्रस' के अनुवादक का भी मन्तव्य है कि 


Nothing more absurd has probably ever been imagined by 
rational beings. 


ई० Ro taa, एन्शेण्ट इण्डिया, Yo 53 

मजूमदार, द हिस्ट्री एण्ड कल्चर आफ इण्डियन पीपुल (द वेदिक एज), To 4]6 
मैक्डानल, इंडियाज पास्ट (हिन्दी भ्ननुवाद), Jo 26 

YAA, द शतपथ ब्राह्मण, पार्ट ], इन्ट्रोडडशन, Yo 9 


nap 
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उपर्यक्त उद्धरणों को आत्मसात्‌ करने के पश्चात्‌' मूल विषय से ग्रनभिज्ञ 
पाठक की धारणा कुछ ऐसी बन जाएगी कि वह संभवतः इन ग्रन्थों का प्रथम 
पृष्ठ उलटने का भी प्रयास नहीं करेगा, जवकि वस्तुस्थिति कुछ भिन्न है । 
यज्ञ तथा यशिय विधि वेदिक धर्म का क्रियात्मक अथवा कर्मकांडीय स्वरूप है | 
किसी भी पर-घर्म के कमंकांडीय स्वरूप को हेय दृष्टि से देखकर उसका उपहास 
करना अथवा उसे तुच्छ सिद्ध करना प्रत्येक धर्मावलम्बी के लिए अत्यंत सहज 
है क्‍योंकि उसे वह सब निरथेक क्रिया-कलाप ही प्रतीत होगा । किन्तु इस प्रकार 
की दृष्टि अविवेकपूर्ण है। प्रत्येक धर्मे में कर्मकांडीय एवं क्रियात्मक पक्ष अनि- 
वार्य हैं। धर्मे का सम्बन्ध भावनाश्रों से है तथा भावनाएँ अमूत व सूक्ष्म होती 
हैं । धार्मिक भावनाओं की अमूतंता को मूते रूप प्रदान करने के लिए ही धर्म में 
प्रतीकात्मक रूप से कमेकांड का प्रवेश अवश्यंभावी है। धर्मे का क्रियात्मक 
रूप ही उस धर्म का प्रतीकात्मक सत्व है अतः किसी भी कमकांडीय रचना की 
आलोचना करते समय हम यदि उपयुक्त दृष्टिकोण को आधार नहीं बनायेंगे 
तो वह आलोचना ग्रवेज्ञानिक तथा भ्रमपूर्ण ही सिद्ध होगी । इसी प्रमपूर्ण मनः- 
स्थिति का परिणाम है कि जहाँ एक ओर इन विद्वानों ने ब्राह्मण ग्रंथों के विषय- 
स्वरूप को नीरस, शुष्क तथा पंडिताऊ विवेचन मात्र कहा है, वहीं वे विपरीत 
कथन करते भी पाए गए हैं | प्रो० मैक्समूलर के ही शब्दों में ब्राह्मण ग्रंथ बुडि- 
मत्तापूणे विचारों तथा मावनाओं की ग्रमिव्यक्तियो से पूर्ण हँ, उसी प्रकार AFET- 
नल जहां एक ओर इन्हें निःसार पंडिताऊ विवेचन कहते हैं वहीं दूसरी श्रोर 
बहुमूल्य तथा मनोरंजक भी सिद्ध करते हैं |? 


So जे० taa मी श्रपनी उसी पुस्तक में रन्यत्र लिखते हैं-- 


For the students of language the Brahmanas possess the 
highest interest. They are perfect mines of philological 
specimens.3 


इसी प्रकार जूलियस एगलिंग मी प्रशंसा के स्वर में लिखते हैं-- 


Such as they lie before us, they contain the accumulated 
wisdom and speculations of generations of Indian divinities. 


मेक्समूलर, हिस्ट्री आफ एन्शंट संस्कृत लिटरेचर, To 408 
मैक्डानल, इंडियाज पास्ट, To 45 

ई० जे० रेप्सन, एन्शेंट इण्डिया, yo 55 

4, एगलिंग, द शतपथ ब्राह्मण, पां I, इन्ट्रोडक्शन, To 22 
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उक्त प्रशंसात्मक वाक्य स्वयं ही आलोचकों के वैचारिक अ्रन्तर्विरोध को 
RAR करते हैं । यदि पूर्ववर्ती कथन उनकी पूर्वाग्रहपूणं अथवा सतंदी 
इष्टि के द्योतक हैं, तो परवर्ती उद्धरण उनकी स्वामाविक तथा अध्ययन-सापेक्ष 
अभिव्यक्ति के प्रतीक हैं | यदि वस्तुतः ब्राह्मणों का विषय नीरस होता तो इन 
नैसर्गिक उद्गारों की कल्पना ही असम्भव थी, अतः यह सहज हीं कहा जा 
सकता है कि जिज्ञातु एवं पूर्वाग्रह से विरहित पाठक के लिए ब्राह्मणों में सरसता 
एवं रोचकता से परिपूर्ण सामग्री का अभाव नहीं हे । उक्त ब्राह्मण भ्रंथो ने वैदिक 
aariaa से औपनिषदिक आदर्शवाद तक पहुँचाने के लिए एक अद्भुत तथा 
सुन्दर सेतु का कार्य किया । इसके लिए गौरवपूर्ण श्रेय ब्राह्मणों के रचयिता 
आचायों को मिलना चाहिए जिन्होंने कर्मकाएड जेंसे जटिल तथा अ्रभिषेयात्मक 
विषय को आख्यानों, निवेचनों एवं अर्थवाद द्वारा सरल तथा आकर्षक बनाकर 
उनकी उपादेयता को मनोरंजकता से मंडित किया । 


शतपथ ब्राह्मण को उपलब्ध तथा ग्रनुपलब्ध प्रतियाँ 


ब्राह्मण वाङ्मय से सम्बन्धित विवेचन के पश्चात्‌ अब शतपथ ब्राह्मण के 
स्वरूप का विस्तृत परिचय प्राप्त करना अभीष्ट होगा । शुक्ल यजुवेद की वाज- 
सनेयी संहिता से सम्बद्ध माध्यंदिन तया कारव शाखाश्रों में उपलब्ध दोनों 
ब्राह्मणों का नाम शतपथ है । सन्‌ [940 ३० में लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस, मुंबई ने 
सम्पूण शतपथ ब्राह्मण (माध्यंदिन शाखीय) को सायणाचार्य की टीका, वेदार्थ 
प्रकाश तथा हरिस्वामी की टोका के साथ प्रकाशित किया जिसमें श्रीधर शर्मा 
(सम्पादक) द्वारा लिखित विस्तृत भूमिका भी मिलती है। प्रस्तुत भूमिका में 
श्रीधर शर्मा ने शतपथ ब्राह्मण सम्बन्धी निम्न छ्ोतों का उल्लेख किया है 
C) शतपथ ब्राह्मण वेबर द्वारा सम्पादित, सन्‌ 855 (चौखम्बा संस्कृत 
Ria आफिस, वाराणसी, द्वारा 9644 पुनः 
मुद्रित) 
(2) शतपथ ब्राह्मण सत्यत्रत सामश्रमी द्वारा स्वयं की टीका सहित प्रका- 
शित, सन्‌ 9/2 
(3) शतपथ ब्राह्मण दो पांडलिपियाँ श्रीधर शर्मा के स्वयं के संग्रह में 


]. “The Hindus passed from the realism of the Veda to the idealism 
` of the Upanishads by way of the Brahmanas. It was a strange 
bridge.” (L. D. Barnett, The Heart of India, London, 924). 
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(4) एक पाण्डुलिपि शाखाराम दीक्षित तथा गणेश दीक्षित के संग्रह में 
(5) » „ बीकानेर स्टेट लाइब्रेरी में 

(6) » » - मंडारकर ओरिएण्टल रिसचे इंस्टीट्यूट, पूना में 
Os » ओरिएण्टल लाइब्रेरी, बड़ौदा में 


माध्यंदिन शतपथ ब्राह्मण की कतिपय हस्तलिखित प्रतियाँ बलिन की रायल 
सोसायटी के चेग्बसँ कलेक्शन में मौजूद हैं जिन्हें प्रशा के राजा ने भेंट की थी। 
asali प्रकाशित शतपथ में इन प्रतिलिपियों का उल्लेख किया 
है । संवत्‌ ।705-7 में पुरुषोत्तम पुत्र दामोदर के द्वारा भ्रीवृद्ध नगर में लिखित 
माध्यंदिन शतपथ की पांडुलिपिं की डा० मिल द्वारा की गई प्रतिलिपि मी वोदलेन 
लाइब्रेरी के संग्रह में उपलब्ध है। काणव शाखा के शतपथ की सबसे प्रामाणिक 
प्रतिलिपि मी इसी लाइब्रेरी में डा० मिल के संग्रह में है किन्तु इसमें केवल ।! 
काण्ड ही हैं । माध्यंदिन शाखा के शतपथ ब्राह्मण का अंग्रेजी अनुवाद करने का 
श्रेय जूलियस एगलिंग को है जिन्होंने काणव शाखा के शतपथ में आए 24 स्थलों 
पर टिप्पणियाँ प्रस्तुत करते हुए सुसम्बद्ध प्रकाशन प्रस्तुत किया है। शतपथ 
ब्राह्मण का हिन्दी विज्ञान भाष्य स्वर्गीय पं मोती लालजी शास्त्री द्वारा वदिक 
शोध संस्थान, जयपुर में प्रकाशित हो चुका है । सायणरचित माधवीय वेदाथ 
प्रकाश टीका सहित शतपथ की एक पांडुलिपि मी बोदलेन पुस्तकालय में विल्सन 
के संग्रह में मिलती है । यह टीका आठ काण्डों पर ही उपलब्ध हे तथा AT- 
पूणं है । इसके अतिरिक्त आचाये हरिस्वामी द्वारा रचित टीका भी इसी पुस्तः ` 
कालय में है जो माधवीय भाष्य से भी अधिक दोषपूण प्रतीत होती है तथा 
केवल तीन काण्डों (2, 8 तथा ।3) पर ही लिखी गई है | ao 928 ईं० में 
डब्ल्यू० केलेण्ड ने काएव शाखीय शतपथ को प्रकाशित किया था जो आकार 
में लघ है । कवीन्द्राचाय सरस्वती की टीका भी शतपथ ब्राह्मण पर मिलती दै । 
वेदिक यन्त्रालय, अजमेर से भी स० ]950 50 4 शतपथ ब्राह्मण मुद्रित हुआ 
है किन्तु सर्वाधिक व्यवस्थित प्रकाशन स्टीम प्रेस, बम्बई वाला ही है जो प्रस्तुत 
शोध प्रबन्ध के अध्ययन का मुख्य आधार है । 


शतपथ ब्राह्मण का स्वरूप तथा विषय-सामग्री 


शतपथ ब्राह्मण के प्रस्तुत माध्यंदिन संस्करण के अनुसार शतपथ में 
IA काएड, ]00 अध्याय, 68 प्रपाठक, 438 ब्राह्मण एवं 7624 कंडिकाएँ हैं । 


किन्तु काएव शतपथ Ñ 7 कार्ड, 04 अध्याय, 435 ब्राह्मण तथा 6806 
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कंडिकाएँ हें । इस भिन्नता को निम्न तालिकाओं द्वारा प्रत्यक्ष किया जाना 
आवश्यक है |? 


काण्व शतपथ 

काण्ड काण्ड का नाम ध्याय ब्राह्मण कंडिका 
() एकपात्‌ WER 6 22 376 
(2) हवियेज्ञ काण्डम्‌ 8 32 532 
(3) उद्धारि काण्डम्‌ 2 22 I24 
(4) ध्वरम्‌ 9 36 649 
(5) ग्रहनाम 8 38 974 
(6) वाजपेय काएडम्‌ 2 7 700 
(7) राजसूय काण्डम्‌ 5 I9 289 
(8) उषासम्मरणम्‌ 8 27 ञ्ाा 
(9) हस्तिघट कारडमू 5 l6 257 
(ı0) चिति कारडम्‌ 5 20 243 
() साग्निचिति 7 20 437 
(2) अग्नि रहस्यम्‌ 6 28 286 
(I3) अष्टाध्यायी 8 3] 24 
(4) मध्यमम्‌ 9 28 392 
(5) अश्वमेघ काण्डम्‌ 8 44 308 
(I6) प्रवग्यं काएडमू 2 8 92 
(I7) बृहदारण्यकम्‌ 6 47 295 
॥04 435 6,806 


l. गंगाप्रसाद उपाध्याय कृत शतपथ ब्राह्मण (हिन्दी अनुवाद) के पूर्व कथन से उद्घृत 
तालिकाएँ । 
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साध्यदिन शतपथ 


काण्ड काण्ड का नाम अध्याय प्रपाठक ब्राह्मण कंडिका 


(0)  हवियेज्ञम्‌ 9 7 37 837 

(2) एकपादिका 6 5 24 549 

(3) JAM 9 7 37 859 

(4) ग्रहनाम 6 5 39 648 

(5) सवम्‌ 5 4 25 कथा 

(6) उपषासम्भरणम्‌ 8 5 27 437 

(7) इस्तिघटम्‌ (षट्‌) 5 4 I2 398 

(8) चितिः 7 4 27 530 

(9) संचितिः 5 4 I5. 402 

(0) अग्निरहस्थम्‌ 6 4 3] 369 
() merad (संग्रह) 8 4 42 437 
02 मध्यमम्‌ (Aaa) 9 4 29 459 
(3) अश्वमेधम्‌ 8 4 43 432 
(I4) बृहदारण्यकम्‌ 9 7 50 796 
00 68 438 7624 


उपयक्त तालिकाश्रों का तुलनात्मक पर्यालोचन थह स्पष्ट कर देता है 
कि माध्यंदिन शतपथ के समी विषय काणव शतपथ में भी विद्यमान ह | ग्रन्तर 
केवल क्रम में है, जसे कि माध्यंदिन शतपथ ब्राह्मण के सवम्‌ नामक पाचवं 
काण्ड में वणित वाजपेय तथा राजसूय का विवरण काएव शतपथ के छठे व 
सातवें काएड में दिया गया है । विषय की एकरूपता तथा व्यवस्थितता माध्यंदिन 
शतपथ में ही अधिक दशेनीय है ञ्रतः शतपथ के जिज्ञासु विद्वानों ने इसी 
ब्राह्मण को अ्रधिकांश में उपजीव्य बनाया है जो प्रस्तुत शोध प्रवन्ध की लेखिका 
का भी मूल ्राधार है | 

शतपथ के प्रारम्भिक काण्ड 'हवियेशञम? में दशेपौणंमास gedi के 
मख्य एवं ्रवान्तर अनुष्ठानों का वर्णन यागक्रम से उपलब्ध होता है । "एक 
पादिका? नामक हितीय काण्ड में श्राधान, पुनराधान, ARIAT, उपस्थान, 
आग्रयण, दाक्षायण, पिण्डपितृयज्ञ तथा चातुर्मास्य श्रादि यज्ञा का पुखानुपुख 
वर्ण न सविस्तार किया गया हे । तृतीय तथा चतुर्थं काण्डों, “ध्वरम्‌? तथा 
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अहनाम? में सोमयागों का विस्तृत विवरण मिलता है | “सवम्‌? नामक पाँचवें 
कार्ड में वाजपेयं तथा राजसूय यज्ञ का वितान प्राप्त है। ग्यारहवें से चौदहवें 
काएडों में अनेक नवीन विषयों का समावेश है यथा उपनयन, स्वाध्याय (ब्रह्म- 
यज्ञ) आदि । ग्यारहव कारड में पशुवंघ, पंचमहायज्ञ तथा दर्शपौंमास के 
अवशिष्ट विधानों पर विचार किया गया है | इस काण्ड में ब्रह्मयज्ञ की ग्रालं- 
कारिक शेली में भूयसी प्रशंसा की गई है। इस काण्ड के “स्वाध्यायोऽध्येतन्य 

गौरवपूर्ण सिद्धान्त को ्रत्यधिक ख्याति मिली है | बारइवें कार्ड में द्वादश 
सत्र, संवत्सर सत्र, सौत्रामणी तया औध्वंदेहिक क्रियाओं के अनुष्ठान का 
विस्तृत वणन किया गया है। तेरहवें काण्ड में अश्वमेध, पुरुषमेध व सर्वमेध 
का विवेचन है | चौदहवां काण्ड प्रावग्ये याग से सम्बद्ध है । इस काण्ड के 
तृतीय अध्याय के उत्तरवर्ती अध्याय बृहदारण्यकोपनिषद्‌ की परिषि में आ जाते 
हृ, अतः प्रस्तुत अध्ययन से सम्बद्ध हैं । 


माध्यंदिन शतपथ ब्राह्मण की क्रमवद्धता का प्रतिपादन इस तथ्य से मी 
होता है कि वाजसनेयी संहिता के !8 ्रध्यायों की क्रमबड व्याख्या प्रस्तुत ब्राह्मण 
के प्रथम 9 अ्रध्यायों में मिलती है । केवल पिण्डपितृयज्ञ का वणन संहिता में 
दशेपोणमास के ञ्रनन्तर है | 


शतपथ के रचयिता 


उपयुक्त विवेचन से शतपथ का विषय-सम्बन्धी स्वरूप प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट 
हो जाता है। अब प्रश्‍न उठता है रचयिता के बारे में । यह पहले कहा जा 
चुका है कि मन्त्रों के द्रष्टा ऋषि कहलाते थे तथा ब्राह्मणों के रचयिता आचार्ये | 
शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता के माध्यंदिन शाखीय शतपथ ब्राह्मण की 
रचना का श्रेय आचाये याज्ञवल्क्य को दिया जाता है। महाभारत में इसका 
स्पष्ट उल्लेख मिलता है-- 


प्रतिष्टास्यांते ते वेदः सखिलः सोत्तरो द्विज | 
कृत्स्नं शतपथं चेव प्रणेष्यसि द्विजषेम ॥ 
` ततः शतपथं कृत्स्नं सरहस्यं ससंग्रहम्‌ | 
चक्रे सपरिशेषं च Wy परमेण gl 


l. जो यज्ञ ]2 दिन तक चलते थे वे क्रतु कहलाते थे तथा इससे अधिक या कई वर्षों 
तक चलने वाले यज्ञो को सत्न कहा जाता था । 
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कृत्वा चाध्ययनं तेषां शिष्याणां शतमुत्तमम्‌ । 
सूर्यस्य चानुमावेन ae नराधिप ॥ 
कते शतपथं चेदमपूर्यं च कृतं मया। 
यथाभिलषितं मार्ग तथा तच्चोपपादितम्‌ ॥? 


शुक्ल यजुर्वेद के साथ याज्ञवल्क्य वाजसनेय का श्रभिन्न सम्बन्ध है जिसका 
प्रमाण स्वयं शतपथ ब्राह्मण में मिलता है-- 


““ग्रादिस्यानीमानि शुक्लानि यजूंषि वाजसनेयेन याजञवल्क्येनाख्यायन्ते?* 


इस सम्बन्ध में पौराणिक साक्ष्य भी उपलब्ध हैं ।* याज्ञवल्क्य ने अश्व- 
रूपधारी आदित्य से यजुर्वेद का अध्ययन किया । वर्धमानपुर अथवा चमत्कार- 
पुर निवासी, हजारों शिष्यो के गुरु ऋग्वेद को शाकल शाखा के प्रयतंक शाकल्य 
के पास ऋग्वेद के अध्ययन के लिए याशवल्वय गए | शाकल्य की श्राज्ञा से 
याज्ञवल्क्य चमत्कारपुर के राजा को यज्ञ करवाने गए । राज्ञा के द्वारा किसी 
कारणवश उपहसित एवं अपमानित होने पर वे वापस लौट श्राए। शाकल्य 
ने याज्ञवल्क्य को पुनः पुनः प्रेरित किया किन्तु यज्ञानुष्ठान हेतु वे राजा के पास 
लौटकर नहीं गए। इसे ग्राज्ञा का उल्लंघन समझ, RE शाकल्य ने याज्ञवल्कय 
को अपने स्थान एवं शिप्यत्व पद से निकाल बाहर किया । तदनम्तर वे शाकल्य 
को त्याग कर प्रमास क्षेत्र में अपने नाना यजुर्वेदाचाये वेशम्पायन के पास पहुँचे 
तथा aaia के अध्ययन हेतु शिष्यत्व को प्राप्त हुए। वेशम्पायन ने व्यास 
जी से यजुर्वेद पढ़ा था । वेशम्पायन अनेक शिष्यों को यह वेद पढ़ाया 
करते ये । किसी समय वेशम्पायन को बाल ब्रह्महत्या का पाप लग गया । 
उन्होंने शिष्यां को तप करने का आदेश दिया । याज्ञवल्क्य ने उनकी अवज्ञा 
करके कहा कि केवल मैं ही तप करूँगा। वेशम्पायन ने देखा कि याज्ञवल्क्य 
सबका अपमान कर रहा है अतः उन्होंने क्रोध में कहा कि तुमने जो 
यजुर्वेद मुझसे पढ़ा है उसका वमन कर दो। याज्ञवल्क्य ने वमन कर दिया। 
उस वमन किए गए को अन्य शिप्यों ने तित्तिरि का रूप धारण कर चोंच 
से चुन लिया अतः तेत्तिरीय शाखा का ्राविर्भाव हुआ । याज्ञवल्क्य फिर अन्य 
यजुषों को दंढते हुए आदित्य के पास पहुँचे | आदित्य से पुनः यजुर्वेद का 
अध्ययन किया जो शुक्ल यजुबंद के नाम से प्रख्यात है क्योंकि ये यजष सूयं 


l. महाभारत, मोक्ष पर्वे, प्रध्याय ]44, श्लोक ]], ]6, ]7 तथा 23 
2. Wo ब्रा, 4, 9, 4, 33 
3. श्री भागवत, ]2, 6; वि० पु०, 3, 5; ब्रह्मां० Yo, Yo अ० 5 
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से पवित्रीकृत हैं तथा इनमें ब्राह्मण पाठ एथक हैं, कृष्ण यजुर्वेद के समान 
मिश्रित नहीं, wa: ये शुक्ल हैँ | स्वामी भगवदाचार्य (वेदविषयक प्रश्नोत्तर 
पृष्ठ 08) के अनुसार चरणव्यह के माष्य में उल्लेख है कि शुक्ल वर्ण वाले 
सूय ने मध्याह्न में इस वेद को याज्ञवल्क्य को पढ़ाया, AT: यह शुक्ल यजुर्वेद 
के नाम से प्रसिद्ध gar | 


स्थूल रूप में देखने पर प्रस्तुत आख्यान रुचिकर तथा बुद्धिग्राह्म नहीं 
प्रतीत होता किन्तु इसकी व्यंजना के पीछे ही सच्चा इतिहास आ्रावत्त है। “बमन 
करने! तथा वमन को वापस चुगने में वही व्यंजना छिपी है जो अंग्रेजी के मुहावरे 
“शब्द वापस लेना? में है । यह आख्यान तीन तथ्यों का उद्घाटन करता है-- 
(WAHA जो कुछ है वह याज्ञवल्क्य का वान्त (उच्छिष्ट) है । (2) शुक्ल 
यजुर्वेद के प्रथम प्रवतेक याज्ञवल्क्य वाजसनेय ही थे । इनसे पूव शुक्ल यजुर्वेद 
की परम्परा ही नहीं थी। (3) शतपथ ब्राह्मण के प्रवतेक भी ये ही थे क्योंकि 
इन्होंने यजु्वेदिक संहिता से ब्राह्मण भाग को विभक्त कर नवीन परम्परा को जन्म 
दिया । इससे पूर्व ब्राह्मण भाग संहिता में ही सम्मिलित रहता या । 


अतः स्पष्ट है कि इन आदितेय यज॒षों का आख्यान एवं शतपथ ब्राह्मण 
को रचना याज्ञवल्क्य ने की। याज्ञवल्क्य ने कणव आदि पन्द्रह शिष्यो को इस 
शाखा का अध्ययन कराया था। याज्ञवल्क्य के बारे में इसके श्रतिरिक्त प्रचुर 
इतिवृत्त पुराणों आदि में मिलता है । याज्ञवल्क्य का वाजसनेय विशेषण यह 
प्रदर्शित करतां है कि इनके पिता वाजसनि ये । याज्ञवल्क्य का आश्रम अवद 
पव॑त (mq पहाड़) के ईशान दिशा में (अहमदाबाद) के उत्तर में स्थित बृद्ध 
नगर नामक स्थान के आस-पास था; जसा कि पुराणों के कथन से सिद्ध है । 


तथान्योऽपि च तत्रास्ति याज्ञवल्क्यसमुद्भवः | 
mad लोकविख्यातो मूर्खाणामपि सिद्धिदः ॥7 


यह बृद्ध नगर ही अन्य पुराणों में चमस्कारपुर, आनन्दपुर, MAN, 
वर्धमानपुर आदि इतर नामों से प्रसिद्ध है। इस नगर में ही याशवल्क्य अपने 
शिष्यों के साथ रहते थे । याज्ञवल्क्य परम ज्ञानी थे । वे चारों वेदों के ज्ञाता थे । 


इत्युक्तो भगवान्‌ सूर्यो याज्ञवल्क्यं मद्दामुनिम्‌। 
वेदान्‌ षडङ्गसहितान्‌ रहस्यादसमन्वितान्‌ || 


l. स्कंद पु०, नागर खंड, अ० 278 
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चतुरो$श्यापयामास स्थापयित्वा रथे निजे | 
प्राप्य वेदान्‌ मुनिः सर्वान्‌ ग्रहस्थाश्रमधमेवान || 
चतुरवेदाथिनः शिष्यानुपनिन्ये महामनाः 
aga हश्यते तस्य मुनेः शिष्यौघमंडली 
ग्रध्यापनरतस्येषा याज्ञवल्क्यस्य घीमतः | 


शंकराचाय भी याज्ञवल्क्य को चतुर्वेदी कहते हैं |? स्कंद पुराण में मी 
उनकी विद्वत्ता के वारे में कहा गया है कि 


स तथेति प्रतिज्ञाय प्रबिश्यादित्यवाजिनः 
कणंऽपठत्ततो वेदांश्चदुरोऽपि च तन्मुखात्‌ l? 


याज्ञवल्क्य के अध्ययन सम्बन्धी उपयुक्त पौराणिक इतिवृत्त का समर्थन 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ तथा शतपथ ब्राह्मण भी करते हैं,“ जिनके अनुसार अपने 
प्रथम गुरु शाकल्य को याज्ञवल्क्य ने जनक की समा में परास्त किया क्योंकि 
आचार्ये श्रादित्य के शिष्यत्व को ग्रहण करने के पश्चात्‌ राजा जनक ने याज्ञ- 
वल्क्य की ज्ञान-विज्ञान-प्रख्याति को सुन उन्हें मिथिला बुलाया । तब से उस 
राजा को ब्रह्मज्ञान देते हुए वे वहीं बस गए | राजा जनक तथा याज्ञवल्क्य के 
अभिन्न सम्बन्ध की पुष्टि भो यह इतिहास करता है । 


ब्राह्मणेर्याज्ञवल्क्यस्तु विज्ञातो येन केन तु 
बिदेहेन ततः' प्राप्तः श्रवणार्थ नराधिपः 
वेदान्तानां च सर्वेषां रत्नाख्येन महीभुजा | 


अब प्रश्न उठता है कि काण्व कोन थे? ऋग्वेद में काएव मम्त्रों का 
बाहुल्य मिलता है। प्रथम मंडल में 320, asà मंडल में 973 तथा नवें 
मंडल में 50 मन्त्र काएव मन्त्रं के नाम से प्रख्यात हैं। काणव मन्त्रों का कुल 
योग 0344 है। तत्कालीन वाङमय में हमें चार काणव नामों का पता लगता 
है | नाषेद काएव, मेधातिथि काण्व, घौर काएव तथा प्रस्कएव काएव। क्रिन्तु 
आदित्य पुराण में प्रस्तुत काएब का स्फुट परिचय मिलता है-- 


]. आत्म पु०, 7, 38, 45 

2. वृ०, उप० शांकर भाष्य, 3, ], 2 

3. mmo Yo, नागर खंड, अ० 278 

4. qo उप०, 3, 9, 26 तथा Wo Fo, 4, 7, 28 
5, स्कं० Jo, नागर खंड, अ० 278 
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बौधायन पितृत्वाच्च ग्रशिप्यत्वात्‌ बृहस्पतेः । 
शिष्यत्वाद्याज्ञवल्क्यस्य कण्वोऽभूत्‌ महतो महान्‌ ॥ 


इससे यह ज्ञात होता है कि काण्व संहिता का प्रवतेक कणव ही याज्ञवल्क्य का 
शिष्य था । यह शुक्लयजुरवेदाचाये आदित्य प्रशिष्य तथा बौधायन का 
पुत्र था; अतः बौधायन काएव उपयु क्त चारों काएव नामों से भिन्न है । कएब 
का शुरु याज्ञवल्कय होने के कारण यह उपपत्ति स्पष्ट है कि यह संहिता ऋग्वेद 
से पूर्व थी । ऐसा सातवलेकर का विचार है। कणव ने चाहे याज्ञवल्क्य का 
शिष्यत्व ग्रहण किया हो किन्तु प्रस्तुत शोधःलेखिका की विनम्र सम्मति में 
ऋग्वेदोक्त घौर करव से magada उसका पारम्परिक सम्बन्ध था क्योंकि माध्यं 
दिन तथा काएव संहिता का पाठ-मेद इस गुत्थी को ही सुलभा देता हे । माध्यं- 
दिनों की अ्रपेज्ञा काएव लोग मन्त्रों को ऋग्वेद के मन्त्रों के समान पढ़ते हैं, 
यथा— 


“पुरुषेति काएवाः पुरुखेति माध्यन्दिना पठन्ति |”? 


शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता एवं तत्सम्बद्ध शतपथ ब्राह्मण की 
रचना का श्रेय यद्यपि याज्ञवल्क्य को दिया जाता है किन्तु शतपथ के छुठे से 
दसवें काणडों में याज्ञवल्क्य के स्थान पर शाणिडल्य का प्रामाण्य उपलब्ध होने 
के कारण प्रस्तुत काएडों को शारिडल्य़ द्वारा रचित माना जाता है किन्तु यदि 
इस भाँति वेचारिक नामोल्लेख मात्र से ही कृतित्व मान लिया जावे तो जहाँ 
याज्ञवल्क्य तथा आरुणि साथ-साथ (श व्रा, 2, 4, ], O) विचार प्रकट कर रहे 
हैं, वहाँ यह निणंय किस प्रकार होगा कि प्रस्तुत काण्ड काण्व ्रारुणि ने रचा या 
याज्ञवल्क्य ने १ ऐसा ज्ञात होता है कि मुख्यतः किसी एक ञ्राचायं की परस्परा 
तथा निदेशन से सम्बन्धित होते हुए भी इन क्रियापरक ग्रन्थों में समय समय 
पर विभिन्न ञ्राचायाँ के विचारों एवं सिद्धान्तो को भी संग्रथित कर लिया गया 
जो तत्कालीन विद्वानों की वौद्धिक उदारता का परिचायक है । किन्तु परवर्ती 
प्र्षेपों तथा संग्रथित विचारों के होते हुए मी किसी रचना के रचयिता होने का 
श्रेय उसी व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसने उत्स के रूप में किसी नवीन 
विचार-स्रोत को प्रवाहित या प्रवद्धित किया हो, अतः यह स्पष्ट हे कि याज्ञवल्क्य 
ही शतपथ ब्राह्मण के प्रणेता या रचयिता थे । शुक्ल यजुषों के अध्ययनत्षेत्र 
में चार्य याज्ञवल्क्य की देन श्रप्रतिम एवं अक्षुण्ण हे । 


l. सातवलेकर, काण्व संहिता प्रस्ताव, Yo 4 
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शतपथ ब्राह्मणा का समय 


भारतीय वाङ्मय की कृतियों का काल निर्णय ,करना पहेली बुझताना सा 
प्रतीत होता है । निश्चित तियियों के ग्रमाव में परवती ग्रन्थों में आए नामो- 
ल्लेखों ्रथवा संकेतों को आधार बनाकर ही ऊहापोह की जाती है । यही कारण 
है कि इतिहासज्ञों के मतों में प्रचुर असमानता पाई जाती है। शतपथ ब्राह्मण 
के काल-क्रम के सम्बन्ध में भी विविध विचार प्रस्तुत किए जाते हैं | ब्राह्मणों का 
रचना-काल वेदिक संहिंता्रों का परवतो तथा उपनिषदों व आरण्यकों का पूर्ववर्ती 
रहा है । इस तथ्य को समी स्वीकार करते हैं किन्तु उपयुक्त ब्राह्मणों में शतपथ 
की अर्वाचीनता ग्रथवा प्राचीनता का प्रश्न विचारणीय है | 

शतपथ को अर्थाचीन मानने वाले विद्वानों के तका एवं प्रमाणों का 
स्वरूप निम्न प्रकार हे । मट्टोजि दीक्षित ने शतपथ को अष्टाध्यायी के एक 
aa के आधार पर भाज्नवि तथा शाट्यायन ब्राह्मण से अ्र्वाचीन माना है 
जिसमें वररुचि के वात्तिक “याञ्जवल्त्रयादिभ्यः प्रतिषेधः तुल्यकालत्वात्‌? की उपेक्षा 
की गई है तथा जहाँ स्पष्ट रूप में याज्ञवल्क्य को उक्त ऋषियों का समकालीन 
स्वीकार किया गया है । नागोजि भट्ट ने 'लघुशब्देन्दुशेखर' में याज्ञवल्क्य को 
aaa मानना दीक्षितनी का ञ्रभिमान बताया हे? क्योंकि दीक्षितजी के 
अतिरिक्त उनके पूवेत्रती एवं परवती सभी वेय्याकरणों की दृष्टि में शतपथ 
प्राचीन ब्राह्मण है । 
' वेबर तथा लेसेन ने शतपथ की माध्यंदिन शाखा के लोगों की समानता 
मेगस्थनीज द्वारा वणित गंगा के किनारे बसे Mavdiadivoi लोगों से की है 
तथा अनुमान लगाया है कि माध्यंदिन शाखा की उत्पत्ति इन्हीं में कहीं हुई 
होगी ।? प्रस्तुत अनुमान हास्यास्पद है क्‍योंकि आज भो माध्यंदिन शाखा के 
लोग कहीं मिल सकते हैं, तो क्या हम इस आधार पर माध्यंदिन कृति को आज 
को रचना मान लेंगे १ 

रेप्सन* तथा मेक्डानल शतपथ में आए ग्रहत, भ्रमण तथा प्रतिबुद्ध 
शब्दों के आधार पर इसे बुद्ध के सप्रय के आस-पास की रचना मानते हैं। 


अष्टाध्यायी, 4, 3, 05 

वलदेव उपाध्याय, वैदिक साहित्य और संस्कृति, To 286 

एर्गालग, शतपथ ब्राह्मण, भाग ], Yo 29 (भूमिका) 

$o जे० रैप्सन, एन्शेन्ट इंडिया, To 57 

मंक्डानल, ए हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर (हिन्दी अनुवाद), To 200 
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किन्तु प्रासंगिक अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि इन शब्दों के ग्रथे से वहाँ 
ge या बौद्ध घर्म का कोई सम्बन्ध नहीं है । मेक्डानल बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों 
के प्रादुर्भाव के साथ इन शब्दों का सम्बन्ध स्थापित करते हुए यह स्वयं स्वीकार 
करते हैं कि इन शब्दों का ग्रथ परिभाषिक है, रुढ़ नहीं |? 


बुद्ध के पूर्वज शाक्य राजाश्रों का गोत्र गौतम होना भी केवल इसी 
अनुमान का पोषक है कि शतपथ में उल्लिखित गौतमों की गुरुपरम्परा से ही 
शाक्य राजाओं के गोत्र चलते आ रहे हों। इस आधार पर शतपथ को बुद्ध 
का समकालीन प्रमाणित करना निराधार है । मेक्‍्डानल शतपथ को सांख्य 
दर्शन के निर्माण के समय तक ले जाने का प्रयास करते हैं । उनका कहना है कि 
सांख्य प्रवतैक आचार्यों में आसुरि का नाम प्रमुख है तथा शतपथ में त्रासरिं 
का कई वार उल्लेख हुआ है किन्तु शतपय में कहीं मी सांख्य के.सिद्धान्तों की 
झलक नहीं दिखाई देती, न ही सांख्य शब्द | फिर ऐसा दुरूह अनुमान केसे 
लगाया जा सकता है! अनेक व्यक्तियों का एक ही नाम पीढ़ी दर पीढ़ी होना 
प्राचीन युग की विशेषता थी । (मेक्डानल, ए हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर) | 


कृष्ण यजुवेंद के ब्राह्मणों की अपेक्षा शतपथ में यज्ञ यागादि का बिवरण 
अधिक क्रमबद्ध तथा सुस्पष्ट प्राप्त होना भी मेकडानल के अनुसार शतपथ ब्राह्मण 
को ब्राह्मण युग की अंतिम रचना सिद्ध करता है किन्तु मेरी सम्मति में यह Ta 
युक्तिसम्मत नहीं है। ऋग्वेद में--प्राचीनतम वैदिक ग्रंथ होते हुए भी-- जो क्रमः 
बद्धता तया सुस्पष्टता मिलती है वह क्‍या विचारणीय नहीं है! 


भाषा-शास्त्र की दृष्टि से भी डा० वाकेरनागेल ने शतपथ तथा ऐतरेय 
को अर्वाचीन तथा पंचविश ब्राह्मण तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण को प्राचीनतर स्वीकार 
किया है ४ आओल्डेनबगे ने मी संस्कृत गद्य के इतिहास के लिए प्राचीन गद्य का 
उदाहरण तैत्तिरीय ब्राह्मण से तथा अर्वाचीन का शतपथ से लिया हे !* किन्तु 
डा० कीथ का मत भिन्न है । वे शतपथ को श्रन्य ब्राह्मणों की अपेक्षा प्राचीनतर 
मानते हैं। अपने मत की पुष्टिहेतु उन्होंने अधिक पुष्ट प्रमाण प्रस्तुत किए हैं |“ 

शतपथ को प्राचीनतर सिद्ध करने वाला महत्वपूर्ण तथ्य है उसका स्वरा 
कित रूप में उपलब्ध होना । सम्पूणे ब्राह्मण साहित्य में तैत्तिरीय ब्राह्मण तथा 


मैक्डानल, ए हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर (हिन्दी अनुवाद), To 200 

बलदेव उपाध्याय, वैदिक साहित्य और संस्कृति, To 287 

बही । 

geao ए० बी० कीथ, हार्वडं ओरियण्टल सिरीज, जिस्द ]8, ]9, सन्‌ 9]4, 
भूमिका भाग । 


9" ४०७० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
30 शतपथ ब्राह्मय--एक सांस्कृतिक अध्ययन 


शतपथ ब्राह्मण ही स्वरांकित रूप में प्राप्त हैं। यद्यपि शतपथ की स्वरांकन 
पद्धति भिन्न हे किन्तु वाजसनेयी संहिता में भी स्वरांकन भेद पाया जाता है 
अतः यह ज्ञात होता हे कि वाजसनेयी शाखा की अपनी कुछ विशिष्टता थी 
जिसका प्रतिबिम्ब शतपथ पर मी पड़ना स्वाभाविक था | 

शतपथ के द्वितीय कार्ड में ही उस महत्त्वपूर्ण ज्योतिष घटना का उल्लेख 
है जिसके आधार पर पूर्व तथा पश्चिम के ज्योतिर्विद्‌ विद्वानों ने वेदो की प्राची- 
नता को सिद्ध किया है । शतपथ का द्वितीय काण्ड विद्वानों द्वारा प्राचीनतम 
स्वीकार किया गया हे, जहाँ उल्लेख है कि कृत्तिकाऐ ठीक पूर्व दिशा में उदित 
होती हैं और वहाँ से वे च्युत नहीं होतीं ।' शंकर बालकृष्ण दीक्षित के अनुसार 
यह स्थिति विक्रम पूर्व 3000 वषं होनी चाहिए । कतिपय जर्मन ज्योतिर्विदां की 
व्याख्या के श्रनुसार विन्टरनित्ज ने ग्रह की इस स्थिति को 00 ६० पू० माना 
है किन्तु “एताः हे प्राच्ये दिशौ न च्यवन्ते’ का अ्रर्थ 'कृत्तिकाएँ अपने उदय के 
बाद बहुत देर तक पूरव में इष्टिगोचर होती थीं? अशुद्ध है, जैसा कि उक्त - 
विद्वानों ने लिया है, अतः उनके निष्कर्ष को भी शुद्ध केसे कहा जा सकता है १ 
पुनः 'वेदांग ज्योतिष! को सभी विद्वान्‌ शतपथ से अर्वाचीन मानते हैं | इसका 
समय 400 ६० Ya माना जाता है । मैक्समूलर के अनुसार भी प्रस्तुत रचना 
LISSU की कदापि नहीं है, अतः बिंटरनित्ज के अनुसार 000 
३० qo में शतपथ की रचना मानना कदापि उचित नहीं है । 

सातवलेकर का अनुमान है कि किसी ऋषि ने कृत्तिकाञ्रों को पूर्वे दिशा 
में अच्युत रूप में देखा | तमी शतपथ में उसका वर्णन किया गया है । क्रिया 
में वतेमान काल का प्रयोग इस कथन को पुष्ट करता है । ग्रथ तो पूवे दिशा 
को छोड़कर कृत्तिकाएँ ऊपर की श्रोर अन्यत्र चली गई हैं। उनका ऊपर 
की ओर स्थानान्तरण पाँच हजार वर्षों में ही संभव है। इसलिए कृत्तिकाश्रों 
का पूरे दिशा में अवस्थान शक संवत्‌ पूर्व 3000 35 प्राचीन है--यह खगोल 
शास्त्रयों का निश्चय है । श्रीमान्‌ शंकर वालक्कष्ण दीक्षित ने भी अपने ज्योतिष 
शास्त्र में अनेक प्रमाणों द्वारा यही समय निर्धारित किया है तः याशवल्क्य 
का समय श्राज से पाँच हजार वषे पूर्व होना चाहिए | 


शतपथ ब्राह्मण ï विदेह के राजा जनक का वारम्बार उल्लेख मिलता 
है । इस आधार पर मेक्डानल इसे रामायण के रचनाकाल के समकक्ष मानते 


L कृत्तिकास्वादधीत। एता ह वे कृत्तिकाः प्राच्यै दिशो न च्यवन्ते । सर्वाणि ह 
वाऽन्यानि नक्षत्राणि प्राच्ये दिशाच्यवन्ते । (To ब्रा०, 2, 2, ], 2) 
2. सातवलेकर, काण्व संहिता प्रस्ताव, Jo 5 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya amii ua and eGangotri 3 


हैं | उनका कहना हे कि प्रस्तुत जनक रामायण की चरित्र-नायिका सीता के पिता 
जनक से ञ्रभिन्न कहे जा सकते हें ।! शतपथ में रामायण के कथानक या पात्रों 
का संकेत मात्र मी कहीं उपलब्ध नहीं है | वस्तुस्थिति यह प्रतीत होती है कि 
मिथिला के राजाओं की उपाधि जनक थी” जिसे वहाँ का प्रत्येक उत्तरवर्ती 
राजा ग्रहण कर लेता था । विदेशों में मी हेनरी प्रथम, द्वितीय, तृतीय के रूप 
में राजगद्दी पर आसीन राजाओं के एक से नाम इतिहास में देखे गए हैं । पुनः 
शतपथ के एक प्रसिद्ध उपाख्यान द्वारा यह स्पष्ट भी होता है कि प्रस्तुत राजा 
विदेघ माथव नामधारी जनक राजा था जिसने सबसे पहिले पूर्व में वैश्वानर 
अझि का प्रवेश करवाया ।१ प्रस्तुत घटना का उल्लेख केवल शतपथ में ही 
मिलता है अतः यह शतपथ की प्राचीनता को प्रमाणित करने वाला महत्त्वपूर्णं 
तथ्य है । 


शतपथ में दुष्यन्त, मरत तथा जनमेजय का भी नामोल्लेख मिलता है“ 
किन्तु यहाँ स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस समय तक ये पात्र परवती कथानकों 
आर घटनाओं के जाल से मुक्त थे। इसी प्रकार रेन शब्द जो इन्द्र का 
नामान्तर कहा गया है* वस्तुतः महाभारत के पात्र अर्जन का पूर्वतम रूप है क्योंकि 
महाभारत में ञ्रजुन को 'इन्द्रसुत? विशेषण भी दिया गया है," अतः शतपथ का 
रचना काल अति पूर्व चला जाता है । 

एक अन्य प्रमाण द्वारा मी शतपथ प्राचीन प्रमाणित होता है। शतपथ 
में कुरु प्रदेश के वैभव के स्पष्ट लक्षण दृष्टिगोचर हें | तांड्य ब्राह्मण के 
अनुसार” ब्राह्मणों का उदय-स्थान कुरुपांचाल तथा सरस्वती नदी है। यहीं पर 
कुरुक्षेत्र को प्रजापति की वेदी भी कहा गया है | इस प्रदेश में ब्राह्मणों का संकलन 
तथा यज्ञ-याग की पूर्ण प्रतिष्ठा हुई । तांड्य ब्राह्मण में* सरस्वती के लुप्त होने 


मैक्डानल, ए हिस्ट्रो आफ संस्कृत लिटरेचर (हिग्दी अनुवाद), पू० 200 Fe 
घ्याय, वैदिक साहित्य और संस्कृति, To 290 यह संभव 

ro उपनिपद्‌, कर , [ तथा कौपीतकि उपति, 4, ] में उल्सिखित 

जनक तथा रामायण का पात्र जनक एक ही हो जो काशी के अजातशत्रु राजा को 

ईर्ष्या का विषय बन गया था। 

wo ato, ], 4, ], I0 

बही, ]3, 5, 4 

वही, 5, 4, 3, 7 

भैक्डानल, ए हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर, (हिन्दी अनुबाद) T° 200 

ato wro, 25, |3, 3 

वही, 25, I0;, 2I 
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के स्थान का नाम विनशन तथा पुनः उत्पन्न होने के स्थान का नाम KUKU 
MA दिया गया है किन्तु शतपथ में कहीं भी सरस्वती के लुप्त होने का संकेत 
नहीं है, ग्रतः प्रतीत होता है कि सरस्वती शतपथ-काल तक लुप्त नहीं हुई थी 
तथा उसका जल लाकर कुएँ आदि के जल में मिलाकर सारस्वत-जल तैथार 
किया जाता था जिसे राजा के अ्रभिषेक के काम में लिया जाता a प्रस्तुत 
प्रमाण मी शतपथ को प्राचीनतम ब्राह्मणों की कोटि में स्थापित करता है। 
पुराणों में विस्तार को प्राप्त मत्स्यावतार की विश्व-प्रसिद्ध कथा का जो रूप 
शतपथ में हे वह मिथॉलाजी की दृष्टि से प्राचीनतम स्वीकार किया गया है। 
इसी प्रकार अनेक पौराणिक उपाख्यानों का आदिम रूप शतपथ में प्राप्त होने के 
कारण शतपथ ब्राह्मण निश्चय ही प्राचीनतम ब्राह्मण स्वीकार किया जाना 


चाहिए |? 


अनेक भौगोलिक तथा ऐतिहासिक प्राचीनतम तथ्यों का उद्घाटन शत- 
पथ ब्राह्मण से होता है जिनका संकलन प्रोफेसर वेवर ने ्रपने ग्रन्थ में किया 
है यथा शतपथ ब्राह्मण के नुसार पांचाल लोग पहिले क्रिवि कहे जाते थे ।१ 
क्रिवियों की स्थिति को ऋग्वेद मी पुष्ट करता है। इसी प्रकार अनगिन 
उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं जिन पर प्राचीनता की मुहर स्पष्ट है | 


याज्ञवल्क्य तथा करव के सम्बन्ध में यह तथ्य प्रकाशित किया जा चुका 
है कि भगवान्‌ आदित्य से याज्ञवल्क्य ने यजुधों का श्रध्ययन किया था । 3000 
३० पू० कएव ने याशवल्क्य से यज॒षों को प्राप्त किया किन्तु यह शुक्ल 
यजुर्वेद का काल नहीं माना जा सकता है क्‍योंकि वे तो आचार्य आदित्य की 
सन्निधि में गुप्त थे ग्रतः शुक्ल यजुर्वेद का काल तो ्रजात ही है || शतपथ 
ब्राह्मण का सम्बन्ध शुक्ल यजुर्वेद तथा याज्ञवल्क्य से होने के कारण परम्परा 
नुसार भी शतपथ की प्राचीनता ग्रछ्ञुएण बनी रहती है । 


कालीदास को उक्ति “पुराणमित्येव न साधु सर्वम्‌? के अनुसार प्राचीन 
होने से ही श्रेष्ठता प्रतिपादित नहीं होती | शतपथ ब्राह्मण का महत्त्व अन्य कई 
दष्य्यो से भी विचारणीय है । 


Wo ब्रा, 5, 3, 4, 3 

द्रष्टन्य, इसी शोध प्रबंध के अध्याय 9 में उपाख्यानों का विवेचन । 
वेवर, इंडियन स्टडीज, qo 87 

xo ब्रा०, J3, 5, 4, 7 

ऋग्वेद, 8, 20, 24 

सातवलेकर, काण्व संहिता प्रस्ताव, To 8 


` 
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सम्पूर्ण ब्राह्मण-साहित्य में शतपथ ब्राह्मण सर्वाधिक विशाल रचना है! 
ब्राह्मण-साहित्य में ही नहीं अपितु विशालता की दृष्टि से सम्पूर्ण वेदिक साहित्य 
में ऋग्वेद तथा अ्रथर्ववेद के पश्चात्‌ तृतीय स्थान शतपथ का है? किन्त पृष्ठ 
संख्याश्रो में विशाल होना वास्तविक उत्तमता का परिचायक कदापि नहीं 
हो सकता, अतः शतपथ ब्राह्मण के महत्त्व का सर्वोगीण मूल्यांकन श्रपे 
क्षित है। 


शतपथ ब्राह्मण का महत्त्व 


ब्राह्मण शब्द का श्रभिधानात्मक परिचय देते समय पूर्व प्रृष्ठों में मैंने 
इस शब्द के मूल अर्थ को उद्घाटित करने का प्रयास किया है। तदनुसार 
ब्राह्मण शब्द का मूल अथ यज्ञःविश्ञान के संदिग्ध, गुढ़ एवं अ्रस्पष्ट स्थलों को 
व्याख्या एवं मीमांसा करना है अतः स्पष्ट है कि ब्राह्मणों का प्रत्यक्ष वेषयिक 
सम्बन्ध यज्ञीय प्रयोगविधि से है ग्रतः यह कथन अत्युक्ति नहीं है कि इस 
दृष्टि से शुद्धतम ब्राह्मण, मात्र शतपथ है । शुक्ल यजर्वद की वाजसनेयी शाखा 
ही प्रयोग-विधि के विज्ञान में अपनी सर्वोपरिता का गौरव रखती है । ब्राह्मणों के 
मुख्य विषय वाजसनेयी संहिता में आए महासत्र ही हैं। यजवेद में प्रतिपादित 
यज्ञों की विधियों का विस्तृत विवरण असाधारण परिपूर्णता के साथ शतपथ 
ब्राह्मण में ही मिलता. हे |» विधि-विधानों के विशालराशिरूप शतपथ ब्राह्मण, 
में ही यज्ञ-यागो का सांगोपांग एवं पूणं विवरण दिया गया है जबकि अन्य 
ब्राह्मणों में विवरण की मात्रा अत्यल्प है। इतना ही नहीं, कई यज्ञों का तो नाम- 
निशान भी नहीं मिलता । यज्ञं के नाना रूप एवं विविध अनुष्ठान जिस... 
HAI के साथ शतपथ ब्राह्मण में प्रस्तुत किए गए हैं, इतर में नहीं। इनमें 


से कतिपय ब्राह्मण तो विषय की दृष्टि से ब्राह्मणःग्रन्थ ही नहीं-हैं । 


सामवेद से सम्बड ब्राह्मण Taa तथा भ्रयवेवेद से सम्बद्ध गोपथ 
ब्राह्मण, ब्राह्मण न होकर वेदांग अधिक हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि यजुवेंदीय 


l]. ‘The most important of them all is that which is attached to the 
White Yajurved, the Shatapatha Brahmana or Brahmana of the 
hundred paths. It is next to the Rigved and Atharvaved the most 
valuable product of the Vedic Age.’ (Macdonell, India’s Past, 
page 46). 

2. द्रष्टव्य, इसी शोध YA का पू० 4 

3. Aasta, ए हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर (हिन्दी अनुवाद), qo [97 
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ब्राह्मण अन्थों के संवलित एवं संकलित हो जाने के उपरान्त इतर वेदिक सम्प्रदायो 
ने भी अपने में ब्राह्मण A का अभाव महसूस किया | फलस्वरूप विपुल 
संख्या में ब्राह्मण रचे जाने लगे | इस दृष्टि से भी शतपथ का महत्त्व प्रेरणा- 
खोत एवं अग्रणी के रूप में अप्रत्याख्येय है । 


आध्यात्मिक इष्टि से यशो का महत्त्व प्रतिपादित करने का गौरव भी 
शतपथ को ही दिया जाना चाहिए । भौतिक याग एक प्रतीकात्मक व्यापार है | 
अन्तर्थाग एवं बहियांग में पूर्ण सामंजस्य एवं ग्रानुरूप्य है । दो अश्वों की तरह 
यज्ञ-चक्र को खींचने के लिए मन तथा वाक्‌ की आवश्यकता है । इनके संयोग 
के बिना किसी मी कमे का संपादन असंभव है | उसी प्रकार gar व छुक दोनों 
पात्रों द्वारा आहुति देने का विधान है | विश्‍व में दो तत्त्व अग्नि व सोम हें । 
अग्नि है अन्नाद तथा सोम है अन्न । दूसरा पुरुष व स्त्री तत्व है. . .दोनों के 
सामंजस्य में हो कल्याण है। उपनिषदों में ये ही दो तत्त्व रयि तथा प्राण 
कहलाए हैं ।' यज्ञ की छोटी से छोटी क्रिया के भाव को भी इसी मूल तत्त्व 
की पीठिका में पूर्णतया अमिव्यक्त करने का श्रेय शतपथ ब्राह्मण को ही दिया 
जा सकता है । लुई रेनो मी अन्य ब्राह्मणों की अपेक्षा शतपथ की इस महत्ता 
को अभिव्यक्त करने का लोम संवरण न कर सके । वे लिखते हे-- 


The work is more elaborate and richer in discussions 
than the other Brahmanas. The narrations are numerous 
and often detailed but always clearly connected with the 
ritual theme. Some passages, especially in book X, fore- 
shadow the speculations of the Upanishads and in fact in 
force of reasoning far surpass them.? 


समस्त ब्राह्मण अन्यों के अनुरूप ही शतपथ मी गद्य में निवड है।. 
ब्राह्मणों के ये गद्य लेख मारोपीय माषा परिवार सें सर्वे सम्मति से प्राचीनतम 
गद्य के नमूने स्वीकार किए गए हैं। शतपय ब्राह्मण के गद्य की विशेषता इसके. 
छोटेछोटे वाक्य हैं | गद्य सरस, परिमार्जित, प्रसन्न तथा उदात्त है । लम्वे-लग्वे 
AA दुरूह वाक्यों का नितान्त श्रमाव है | व्याकरण की दृष्टि से मन्त्रं 
की भाषा के समान ही शतपथ की भाषा है किन्तु नए शब्दों एवं शब्द-रूपों का 


l प्रस्तुत विवेचन के लिए zeza, मोतीलाल शर्मा द्वारा रचित “शतपथ का विज्ञान 
भाष्य! । 


2, लुई रेनो, वेदिक इंडिया, पु० 27 
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प्रयोग भी यत्र-तत्र मिलता है | वस्तुत: यह भाषा संहिता तथा पाणिनि की संस्कृत 
के बीच की शृंखला के रूप में है । वाक्य-विन्यास ऋजु एवं सरस है | प्रयम 
गद्य होते हुए भी इस गद्य की उक्त विशेषताएँ पाठकों को आश्चये में डाल 
देती हैं । जूलियस एगलिंग की इष्टि में प्रस्तुत भाषागत.महत्त्व निम्न प्रकार है 
Nor is the style of these compositions with its compact 
grammatical forms and expressive particles, and its 
habitual employment of the “oratio directa” instead of 
dependent clauses—without a certain rough beauty of its 
own, which however almost entirely evaporates in a ren- 
dering into modern analytical speech. ..And indeed, what- 
ever opinion the general reader may form of this Brah- 
mana, as purely literary composition, and assuredly if 
cannot bea very high one to the Sanskrit student, these 
works are of the highest importance as the only genuine 
prose works which the Sanskrit asa Popular language has 
produced." 


साथ ही भाषा, स्वर-युक्त होने के कारण शतपथ की प्राचीनता को प्रति- 
पादित कर इसके महत्त्व को बढ़ाती है । विश्व-घर्म ग्रथवा तुलनात्मक घर्म- 
विज्ञान के श्रध्ययन के लिए शतपथ की सरोतस्विता अग्रत्याड्येय है क्योंकि 
वेदिक धर्म का क्रियात्मक स्वरूप यज्ञ-आधारित था | याजिक धर्म का सांगोपांग 
अध्ययन शतपथ के अतिरिक्त अन्य किसी भी अकेले ब्राह्मण द्वारा किया जाना . 
असम्भव है। तत्कालीन धर्म के क्रियात्मक एवं दार्शेनिक-चिन्तनात्मक दोनों ही. 
पक्षों का समुचित विवरण शतपथ में प्राप्य दै । 


], जे० एगलिंग, शतपथ ब्राह्मण, भाग [, TAER, पु० 25 
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पपरोक्षकामा हि देवाः प्रत्यक्षद्विषः? सूत्र द्वारा बताया गया है कि देवों को परोक्ष 
वात कहना प्रिय है । प्रत्यक्ष कथन के वे द्वेषी हैं अ्रतः वणा को छिपाकर या उलठ- 
पलट कर बोलने की परम्परा है। उपवास का निषेचन 'उप? तथा वसथ? को . 
मिलाकर करते हैं क्योंकि. देवता उस दिन यज्ञशाला के निकट (उप) वास. 
(वसथ) कर लेते हैं? अतः उपवसथ कहा जाता है। इस तरह की निरुक्तियों . 
के अनगिन नमूने शतपथ में मिलते हैं अतः माषा-विज्ञान के भ्रध्येता के 
लिए भी शतपथ ब्राह्मण का महत्त्व अपरिमेय है । 


सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण शतपथ ब्राह्मण के उपाख्यान हैं जिनका ऐतिहासिक, 
धार्मिक तथा साहित्यिक दृष्टियों से अध्ययन किया जा सकता है। इतनी अधिक 
संख्या में उपाख्यान श्रन्य किसी ब्राह्मण में नहीं मिलते । यद्यपि कोई एक उपा- 
ख्यान अधिक विस्तार से किसी अन्य ब्राह्मण में भी मिल सकता है यथा शुनः 
शेप का उपाख्यान ऐतरेय Ñ, विन्त इतने महत्त्वपूणे उपाख्यानों का एकत्र 
संयोग अन्यत्र अप्राप्य है | यदि पौराणिक उपाख्यानों का मूलरूप जानना है तो 
इसी ब्राह्मण में मिलेगा.। ऐतिहासिक उपाख्यानों की मी भरमार है । कोरव राजा 
जनमेजय का सर्वप्रथम उल्लेख इसी ब्राह्मण में मिलता है ।* पूर्व में ब्राह्मण 
धर्म के प्रसार के इतिहास को बताने वाला उपाख्यान भी इसी ब्राह्मण में है | 
विश्व के प्रत्येक धर्म में प्राप्त जलप्लावन के उपाख्यान का सर्वेश्रेष्ठ एवं a- 
प्राचीन रूप शतपथ ब्राह्मण में प्रस्तत है। ऋग्वेद में कथा का खोत मात्र ही 
मिलता है, पूरी कथा नहीं । वेद में जो उपाख्यान स्रोतरूप में प्राप्त हैं तथा 
पुराणों में जिनका काल्पनिक विकास मिलता है, उन उपाख्यानों की मध्यस्थ 
कड़ी शतपथ में ही उपलब्ध है अतः वेदिक एवं पौराणिक दोनों की पुरा- 
कथा (मिथॉलोजी) के अ्रध्येताओों के लिए शतपथ का अध्ययन AIRETA है। 


यज्ञ-विज्ञान के gga एवं विस्तृत ग्रध्ययन के लिए भी शतपथ ब्राह्मण , 
ही सर्वप्रथम साधन है । 


wo ब्रा०, |, ], ॥, 7 

ऐ० ब्रा, 7, 3, ]8 

Kasha, ए हिस्ट्री ग्रॉफ संस्कृत लिटरेचर (हिन्दी अनुवाद), To 200, 20] 
वही, To 20] 

पुरुरवा-उ्वेशी तथा दुष्यन्त-पुत्न भरत से सम्बन्धित दो आख्यान जो कालिदास के 
दो नाटकों के कथानक हैं शतपथ से ही लिए गए हैं। (मैक्डांनल, संस्कृत साहित्य का 
इतिहास, प्रथम भाग), To 200 


nD! 
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उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि तत्कालीन संस्कृति के स्वरूप 
को पूर्णरूपेण अभिव्यक्त करने में शतपथ ब्राह्मण सर्वाधिक समर्थ है। अत्यन्त 
विस्तृत होने के कारण जीवन के सभी पहलुश्रों के संकेत इसमें प्राप्त होते चले 
गए हैं । वेदिक संस्कृति के ग्रध्ययन फे जिज्ञासुओ्रों के लिए शतपथ प्रचर सामग्री 
प्रस्तुत करता है। यही कारण है कि प्राचीन भारत का राजेनैतिक, आर्थिक, 
सामाजिक तथा धार्मिक किसी मी प्रकार का इतिहास लिखने वाले विद्वानों ने 
शतपथ से अ्रनगिन उदाहरण प्रस्तत किए हैं. 


उक्त सभी विशेषताओं के कारण सभी विद्वानों ने एक स्वर से शतपथ क 
के महत्त्व का प्रतिपादन किया हे । मेकडॉनल. ने इसे पूरे वैदिक साहित्य में Š 
ऋग्वेद के वाद परम महत्त्व का ग्रन्थ बताया है | लुई रेनो भी लिखते e — 


The most important and extensive work in all this 
literature is Shatapatha Brahmana.? i 


इसी प्रकार जॉन डॉसन ने अपने विचार प्रकट किए हैं-- 


A celebrated Brahmana attached to the White Yajurved 
‘This is the most complete and systematic as well as the 
most important of all the Brahmanas.? 


राधाकुमुद मुकर्जी ने तो शतपथ ब्राह्मण को वैदिक युग का सर्वाधिक 
मूल्यवान ग्रन्थ स्वीकार किया हे ।* शतपथ की इस महत्ता तथा विशिष्टता के . 
कारण इसका सर्वागीण ग्रध्ययन अपेक्षित हे | स्पष्ट हे कि ऐसे महत्त्वपूणे 
ग्रन्य का सांस्कृतिक अध्ययन तत्कालीन अज्ञानतिमिराच्छुन्न युग के समाज और 
उसकी संस्कृति को किंचित्‌ मी ग्रालोकित कर सका तो सांस्कृतिक इतिहास की 
एक लुप्त कड़ी को प्रथम बार प्रमाण-पुरस्सर रूप से स्थापित करने की दिशा 
में एक सफल श्रौर श्लाघनीय योगदान होगा । 


मैक्डॉनल, संस्कृत साहित्य का इतिहास, प्रथम भाग, Yo ]97 

. लुई रेनो, वैदिक इंडिया, To 26 

3, जॉन डॉसन, ए क्लासिकल डिक्शनरी झफ हिन्दू मिथॉलॉजी में द्रष्टन्य : 'शतपथ' 
शब्द । 

4. राधाकुमुद मुकर्जी, हिन्दू सिविलाइजेशन (हित्दी अनुवाद), To 93 
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द्वितीय अध्याय 
धर्म एवं धार्मिक तप्रास्थाएँ 


घर्म शब्द का सबसे प्राचीन प्रयोग ऋग्वेद! में मिलता है जहाँ धसे का 
अर्थं जगन्निर्वाहक नियमों का समूह है ।* शतपथ ब्राह्मण में ऋत (जगद्‌-विषयक 
शाश्‍वत नियम) के व्यवस्थापक वरुण देवता को “धर्मपति? विशेषण द्वारा श्रभि- 
हित किया गया है ।* महामारतकार ने धर्म की परिभाषा देते हुए कहा है कि 
घारणगुण से संयुक्त होने के कारण ही धर्म को धर्म कहा जाता है ।* घमे प्रत्येक 
संस्कृति का अंग है ।* विश्व के किसी मी घर्म के दो पक्ष होते हैँ । प्रथम तत्त्व- 
चिन्तन तथा द्वितीय कमकारड । धर्म के ये दोनों पहलू समरूपेण महत्त्वपूण हैं 
अतः शतपथ ब्राह्मण के सांस्कृतिक अ्रध्ययन के लिए, इस ग्रन्थ में निहित aà 
एवं आस्थाओं के स्वरूप को हृदयंगम करना आवश्यक है । 


Ya अत्यन्त गूढ़ है। महामारत ने “धर्मस्य तत्त्व निहितं गुहायाम्‌? के 
उद्घोष द्वारा धर्म की इस निंगूढ़ता एवं गुह्मता की शोर ही संकेत किया है । 
पाश्‍चात्य विद्वान्‌ प्रोफेसर वेव का भी कहना हैं कि घर्म को किसी भी परिभाषा 
में बाँधना कठिन है? फिर मी पूर्व एवं पश्चिम के अनेक तत्त्व-चिन्तकों ने YA 
को परिभाषित करने की चेष्टा की है। धमे एवं नीति सम्बन्धी विश्व कोश” 
में चम का अ्र्थ पवित्र नियम अथवा कतव्य (सेक्रेड लॉ एएड ड्यूटी) दिया गया 
है । हिन्दी विश्वकोश 'सुकृत व कल्याणकारी कर्म? अर्थं करता है ।* पाश्चात्य 
विद्वानों ने घर्म को 'मानव तथा परमात्मा को मिलाने वाली कड़ी, रहस्यमय 
शक्ति के साथ भावनात्मक वंधन; नैतिकता का दूसरा नाम तथा अददरय शक्तियों 


Lwa यज्ञं अयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्‌', ऋग्वेद, |, | 64, 50; 
Ha पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः अतो धर्माणि धारयन्‌', ऋग्वेद, ], 22, ]8 
श्री नगेन्द्रनाथ वसु द्वारा संपादित हिन्दी विश्वकोश, वोल्यूम |, T° ]00 

wo ब्रा०, 5, 3, 3, 9 

'घारणाद्धमं इत्याहुः', महाभारत, शान्तिपर्व, ]09, ]] 

डॉ० राधाकृष्णन्‌, रिलीजन इन ए चेजिग वल्डं (हिन्दी अनुवाद), To 3 

देशमुख, पी० एस०, 'रिलीजन इन वैदिक लिटरेचर के प्रारंभिक पुष्ठ 
एन्साइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एण्ड एथिबस, वोल्यूम 4, T° 702 


श्री नगेळताय वसू, नही व स्य Te 00 ection ; 


CE HN 
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कौ आवश्यकतावश पूजा? आदि परिमाषाएँ दी हैं |! धर्म को किसी विशेष 
दृष्टिकोण से देखने अथवा उसके किसी पक्ष-विशेष पर ही इष्टिपात करने के 
कारण ये परिमाषाएँ अपने स्थान पर सही होते हुए भी घम का एक यथा- 
संभव परिपूर्ण अथ देने में समर्थ नहीं हे । डॉ० राघाकृष्णन्‌ के मतानुसार 
“पौरस्त्य परम्परा में धर्म ग्रान्तरिक जीवन का सुसंस्कार एवं व्यक्तिगत उपलब्धि 
है ज्रकि पश्चिम में यह सामाजिक स्थायित्व का साधन है|?” उक्त कथन इस 
दृष्टि से युसंक्तिगत एवं समीचीन हो सकता है कि आन्तरिक जीवन का सुसंस्कार 
एवं व्यक्तिगत उपलब्धि भारतीय धमे-साघना की मूल चेतना रही है किन्तु 
इसका आशय यह नहीं है कि यहाँ घमं का सामाजिक तथा नेतिक पक्ष दुवेल 
रहा है। मनु का यह कथन-र्‍ज्ञान (वेद), नीति (स्मृति), सदाचार तथा 
अ्रन्तरात्मा की चेतना घम के साक्षात लक्षण हँ--धर्म के उभयपच्छों का सम्यक्‌ 
आकलन करता है ।* भारतीय दशेन-परम्परा में “मोच? के साथ-साथ “अभ्युदय? 
की सिद्धि पर भी समान वल दिया गया है |“ माके ण्डेय पुराण मी कहता है-- 


“प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च द्विविधं कमे वेदिकम्‌?ऽ 


जेमिनि ने मीमांसा दशन के प्रारंभ में ही “ञ्रथातो धर्म जिज्ञासा? द्वारा 
धर्म की परिमाषा का प्रश्‍न उठाते हुए कहा है कि “य एव श्रेयस्कर स एव घमे 
शब्देनोच्यते ।? पुनः वे कहते हें कि यज्ञ फे अनुष्ठान करने की जिससे प्रेरणा 
मिले वही धर्मे है । 

आधारभूत दृष्टि से धर्मे का शाश्वत महत्त्व होते हुए भी व्यवहार पक्ष 
की दृष्टि से प्रत्येक युग में धर्मे के किसी विशेष पक्ष या अंग का प्राधान्य रहा 
हं । मनु ने मी इसीलिए विभिन्न युगो में क्रमशः तप, ज्ञान, यज्ञ तथा दान को 
युग-घमं के रूप में घोषित किया है-- 


अन्ये कृतयुगे धर्मास्त्रेतायां द्वापरेऽपरे | 
AA कलियुगे TU युग ह्वासानुरूपतः ll 


l. द्रष्टव्य, देशमूख, 'रिलीजन इन वैदिक. सिटरेचर' के प्रारंभिक पृष्ठों पर क्रमशः 
लैक्टेटियस, मैक्समूलर, कांट तथा एलन मैंजी की घमं-सम्वर्धी परिभाषा । 

2. यहीं पर राधाकृष्णन्‌ भारत को पूर्व का प्रतीक मानते हैँ। घमं तुलनात्मक दृष्टि में, 

पु० 47 

मनुस्मृति, 2, ।2 

यतोऽभ्युदय निःश्रेयस सिद्धिः स धर्म: । 

मार्क० go, 45, | 

मीमांसा दर्शन, |, 2, सूत भाष्य 
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तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते । 
द्वापरे यज्ञमेवाहुर्दानमेकं कलौ युगे॥ 
शतपथ ब्राह्मण में धर्म के रूप में “यज्ञ? ही विशेषतया प्रतिष्ठित है । 
यज्ञ का वितान एवं विस्तार वहाँ परम श्रेयस्कर समझा गया है ।* शतपथ के 
समय यज्ञ व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन-व्यवस्था का स्थापक आधारभूत कर्म 
था अतः शतपथ में कहा गया है-- 
“यज्ञो वे भ्रेष्ठतमं कमं? 
यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ देवता तथा ्रादि्ष्टा प्रजापति है।* आदित्य एवं विष्णु ` 
भी यज्ञ-रूप हैं l’ 
शतपथमें यज्ञ-विषयक तत्व-चिंतन एवं याशिक अनुष्ठानों के विवरण 
द्वारा धर्म के सेद्वान्तिक एवं व्यावहारिक दोनों पक्षों को प्रकाशित किया गया है। 
यज्ञ से सम्बन्धित देवताओं का श्रगले अध्याय में एथक्‌ रूप में विवेचन प्रस्तुत 
किया जाएगा । यज्ञ का तास्विक एवं कर्मेकाएडीय पक्ष ही प्रस्तुत अ्रध्याय में 
विवेच्य है । 


यज्ञ का सैद्धांतिक विवेचन 


शतपथ की विचारधारा के अनुसार यज्ञ का द्विविध स्वरूप है--प्राकृत 
एवं कृत्रिम । प्राकृत यज्ञ प्रकृति में निरन्तर चल रहा है । उसी का अनुसरण 
कर कृत्रिम यज्ञ विहित हुआ है। “देवान्‌ ्रनुविधा वे मनुष्याः यद्‌ देवा 
agi तदहं करवाणि |” यशमूलक प्रस्तुत सिद्धान्त शतपथ में कुरुपांचाल 
देशीय आरुणि उद्दालक के उपाख्यान में मिलता है। कृत्रिम यज्ञ की परिभाषा 
निम्नरूप में निरुक्त में दी गई है-- 
यज्ञः कस्मात्‌ । प्रख्यातं यजतिकर्मेति नेरुक्ताः याच्ो भवतीति 
वा | यजुरुन्नो भवतीति वा । बहुकृष्णाजिन इत्यौपमन्यवः 
aidi नयन्तीति वा ।* 


l. मनुस्मृति, l, 85, 86 
2. श० ब्रा०, 3, 9, 4, 23 
3. वही, l, 7, 3, 5 
4. 'एष वे प्रत्यक्षं यज्ञो यत्‌ प्रजापतिः, श० Ao, 4, 3, 4, 3 
5, वही, ॥4, ।, ।, 6 
6. निरुक्त, 3, 4 । 
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अर्थात्‌ यजनाथंक होने के कारण, फल-विशेष की कामना के लिए किए 
जाने के कारण, यजुमेन्त्रों से क्लिन्न होने के कारण, बहुकृप्णाजिन्‌ सम्पन्न 
होने के कारण तथा यजमेन्त्रो द्वारा सफल होने के कारण यज्ञ कहा जाता है | 
प्रस्तुत परिभाषा कृत्रिम यज्ञ की अत्यन्त साथेक परिभाषा है किन्तु स्वयं शतपथ 
में प्रदत्त यज्ञ की निर्वचनात्मक परिभाषा श्रपने व्यापक परिवेश में यज्ञ के उक्त 
द्विविध रूपों को ग्रहण कर लेती है-- 


अथ यस्माद्यज्ञो नाम । घ्नन्ति वाऽएनमेतद्यदभिषुण्वन्ति 

तद्यदेनं तन्वते तदेनं जनयन्ति स तायमानो जायते स यन्जायते 
`A ` 

तस्माद्यञजोयञ्ञ्ञो द्द वे नामेतद्यद्यज्ञ इतिः | 


र्यात्‌ जब इसे कुचलते हैं तो इसे मारते हैं, जब इसे फेलाते हैं तो उत्पन्न 
करते हैं। यह विस्तारित किया जाता ga उत्पन्न होता है श्रतः “यन्‌ 
जायते? से यज्ञ नाम पड़ा । स्पष्ट है कि प्रस्तुत व्याख्या व्यापक ग्र्थो की 
प्रदाच्री है अतः शतपथ ब्राह्मण में वाक्‌, पुरुष, प्राण, प्रजापति, विष्णु आदि 
को यज्ञ से समीकृत किया गया है। कुछ विद्वान्‌ इन पदों को यज्ञ का पर्याय 
मानते हैं|: मेरी विनम्न सम्मति में इन्हें यज्ञ के पर्याय कहना भ्रममूलक कथन 
है । पर्याय या अर्थ रूप में वही शब्द कहा जा सकता है जो पूर्णरूपेण श्रथवा 
खण्डशः वही सांगोपांग प्रचलित अर्थ ग्रमिप्रेत करता हो । पर्यायों का आपस 
में स्थानापन्न वनना भी आवश्यक है। किसी गुणविशेष अथवा पक्ष-विशेष 
की इष्टि से इतर शब्द पर आरोप “गण आधारित आंशिक समीकरण? तो 
कहला सकता है किन्तु पर्याय नहीं। यज्ञ से प्रजापति का समीकरण गुण 
आधारित आंशिक समीकरण ही है | स्रष्ठा के रूप में प्रजापति में सर्वप्रथम 
काम (इच्छा) का विस्तार होता है । पुनः वह उत्पन्न होता हे अतः केवल 
विस्तारित होकर उत्पन्न होने के गण के कारण प्रजापति यश है | उक्त इष्टिः 
कोण से ही वाक को भी शतपथ में यज्ञ कहा गया है aa के निधंण्ठ में 
निवित्‌ (मन्त्र) तथा ऋक आदि अर्थ भी हैं । ब्राह्मण ग्रंयों के अनुसार ऋग्‌; 
यजुः आदि मन्त्रों द्वारा समर्पित होने पर ही यज्ञाभि में डाली गई आहुतियाँ 
सार्थक होती हैं तथा यज्ञ अपने आप में परिपूर्ण होता है ।* स्पष्ट हे कि वाक्‌ 


wo ब्रा०, 3, 9, 4, 23 

नाथूलाल पाठक, ऐतरेय ब्राह्मण का एक अध्ययन, To ।7] 

Wo ato, ], 5, 2, 7; 4,7, ], !5 z 
waa यज्ञस्य समृद्धं यद्रूपं समृद्ध यत्‌ कर्मे क्रियमाणम्‌ क्रग्यजुर्वाभिवदतीति, 
To ato, |, 4, 3+ 6 
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(मन्त्रो) की मन के माध्यम से कर्म (यज्ञ) में परिणति ही पूणं एवं रूप-समृद्ध 
यज्ञ है । शतपथ (3, 2, ।, 26) में वर्णित यज्ञ एवं वाक्‌ के मिथुनत्व की चर्चा से 
भी यही अर्थ अमिप्रेत है । सम्पूणं जगत्‌ की रूप-समृद्धि यज्ञ-क्रिया में वर्तमान 
है। चित्रकार जब किसी मन्त्र को मन के माध्यम से चित्र-रूपी कमे में परिणत 
कर देता है तो उसका यज्ञ पूर्ण हो जाता है प्रजापति ने भी दि तत्त्व सत्‌ 
को मनस्‌ तत्त्व के माध्यम से प्रस्तुत सृष्टिचक्र के रूप में गतिमान किया | 


वैज्ञानिक दृष्टि से अ्रम्ति में सोम की आहुति ही यज्ञ है ।! शतपथ 
ब्राह्मण के अनुसार जगत्‌ “श्रग्रीषोमास्मक’ है | सोम अन्न है तथा ग्रझि अन्नाद । 
अिरूपी अन्नाद सोमरूपी शन्न को आहुति ग्रहण करता रहता है। यही 
क्रिया जगत्‌ में सतत्‌ वर्तमान है। जठराभि में वेश्वानर अ्रप्मि है जिसमें हम प्रति 
Ra सुबह-शाम श्रन्नाहुति देते हें । गीता में कहा गया है-- 


श्रं वेश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमास्थितः | 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ || 


निष्कपेतः भौतिक यज्ञ इन सभी सूक्ष्म यशो का प्रतीक मात्र है । स्थूल 
द्वारा सूस तक सुगमता से पहुँचा जा सकता है ग्रतः भौतिक यज्ञ की पूण 
प्रक्रिया का अवगाहन कर उन प्रक्रियाश्रों के प्रतीकार्थ जान लेने पर वैदिक ऋषियों 
द्वारा सितित प्राकृत विज्ञान को समक लेना सरल हो जाता है । यज्ञ-सम्बन्धी 
विभिन्‍न साहश्य-विधान स्पष्ट हुए से प्रतीत होने लगते हैं। “यज्ञ पुरुष है 
इविडान इसका शिर, ग्राहवनीय मुख, ZAKA तथा मार्जालीय दोनों बाहु * ? 
इत्यादि द्वारा यज्ञ का मानवीकरण प्रस्तुत किया गया हे | सृष्टि यज्ञ का 
सादृश्य-विघान मी दर्शनीय है । “संबत्सर ही यजमान है, ऋतुएँ यज्ञ करवाती हैं, 
वसन्त ada है ञ्रतः बसन्त में दावाभि फेन्नती है । बह श्रग्निरूप है। ग्रीष्म 
ही अ्रध्वय है क्योंकि वह तप्त सा होता है । अ्रध्वय भी तप्त की तरह निष्क्र- 
मण करता है । वर्षा उद्गाता है क्योंकि जोर से (स्वर करता हुआ) वरसता 
है | साम के समान उपशब्र होता हे । शरदू ही ब्रह्मा है क्योंकि शस्य उसी से 
पकता है । प्रजा ब्रह्मवती दै यह कहा जाता है | हेमन्त “होता? हवै । वपदूकृत 


ऋग्वेद, नासदीय सूक्त, ]0, ]29 
म०म० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, वैदिक विज्ञानम्‌, To 83 
गीता, ।5, l4 
mo ato, 3, 5, 3, ।; 3, 4, 4, । 
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की तरह इसमें पशु कष्ट पाते हैँ । ये दी देवता यजन कराते हैं ।' इसी प्रकार 
शतपथ में वर्णित नभ यज्ञ का उदाहरण प्रस्तुत है -- 


e पुरीषं चन्द्रमा आहुतयः नक्षत्राणि समिधः यच्चन्द्रमा 
नक्षत्रे वसति आहुतिस्तत्‌ समिधि वसति’ . आदि! 


शतपथ में यज्ञ को “im भी कहा गया है । महामहोपाध्याय डॉ० 


गोपीनाथ कविराज* देवता, इवित्रव्य, मन्त्र, ऋत्विक्‌ तथा दछ्षिणा रूप यज्ञ के 
पाँच अंग होने के कारण यज्ञ का पांक़ः नामकरण मानते हैं किन्तु शतपथ 
ब्राह्मण में अन्य प्रकार से व्याख्या की गई है । यजमान यज्ञ को धारण करता 
है । यह धारणा मन से भी हो सकती है किन्तु इस मानसिक धारणा को प्रत्यक्ष 
प्रमाणगत बनाने हेतु शतपथ में यह प्रक्रिया (विधि) उत्पन्न की गई कि चावल 
को यजमान अंगुलियों से छुए तया मन्त्र बोले 'यच्छतां पञ्चति? अर्थात्‌ पाँचों 
इसे ले लें। पाँचों का अथ है पाँच अंगुलियाँ । इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में यज्ञ 
धारण करवा लिया, ञ्रतः यज्ञ पांक् दे l 


शतपथ यज्ञ को देवों की आत्मा कहता है |° निरुक्रतकार भी जब यह 


उल्लेख करता है कि वाणी का पुष्प यज्ञ है तया फल देवता” तो इसी तथ्य 


की ओर इंगित करता है । शतपथ का प्रस्तुत कथन यज्ञ के दिव्यत्व को लक्षित 


करता है अतः यह भी कहा गया है कि मानवीय काये यज्ञ के लिए नाशकारक | 
हें |» मानवीय कार्या से तास्पये यहाँ ग्रचत कार्य से है क्योंकि शतपथकार ने 
प्रारंभ में ही मनुष्य को अमेध्य व अदत माना है अतः यज्ञ मनुष्य को दिव्य 
प्रवृत्तियों की ओर ले जाने का साधन है । यज्ञ दी प्रकाश, दिन, देवता तथा सूर्य 


है।' 


| 
2 
3 
4. 
5. 
6 
7 
8 
9 


शतपथ के अनुसार यज्ञ इहलोक में साक्षात्‌ ऐश्वये-रूप तथा परलोक | 


oo ——— 


wo ato, ]|, 2, 7, 32 | 
बही, 0, 5, 4, ।7 | 
ajii, l, 2, 6 , 

भारतीय संस्कृति और साधना, प्रथम खण्ड, Jo |68 

wo ato, |, |, 2, 6 

वही, 9, 3, 2, 7 

Maa, |, 6, 

'मानुषं ह ते यज्ञे gifa arg वै तत्‌ यज्ञस्य', श० ब्रा", l, 4, l, 35 
wo ब्रा, |, l, 2, 2! 
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में स्वस्प्रात्ति का साधन है ।' देवों ने भी यज्ञ के द्वारा दी सभ कुछ जीता था ।१ 
यज्ञ के द्वारा यजमान मृत्यु से ऊपर उठ जाता है। वेदी में स्थापित अग्नि ही 

` प्रजापति है । प्रजापति एवं अग्नि दोनों ही यजमान के देवी प्रतिरूप हैं । स्वयं 
प्रजापति का स्वरूप संवत्सर है तथा संवत्सर ही मृत्यु हे अतः यज्ञ द्वारा यजमान 
मृत्युरूप होकर मृत्यु से ऊपर उठ जाता है ।१ शतपथ में श्रम एवं तप का 
महत्त्व पुनः पुनः दर्शाया गया है । असुरों पर देवों की विजय का मूल कारण 
उनका भ्रम एवं तप था | श्रम एवं तप का यज्ञ भी प्रतीक है । शतपथ-प्रदत्त 
यज्ञ की परिभाषा के अनुसार भ्रम का विस्तार ही जीवन है तथा श्रम को कुचलना 
मृत्यु अतः प्रत्यक्ष है कि यज्ञ के सिद्धांत को अधिगम्य बनाने के लिए यज्ञ की 
शतपथोक्त परिभाषा अत्यन्त साथैक, व्यापक एवं व्यंजनापूर्ण È | 


उक्त विवरण के आधार पर भौतिक यज्ञ ब्रह्माएड की रचना को वेशानिक 
आधार पर प्रतीकात्मक शेली में समझाने का साधन है सतत्‌ क्रियाशील सृष्टि 
की उत्पत्ति-विद्या ही यज्ञ का मूल है; अतः भौतिक यज्ञ-प्रक्रिया को समझना 
आवश्यक है । जो यज्ञ संहिता काल में देवों की स्तुति का साधन मात्र समझा 
जाता या“ उसके aua विषयों पर तात्त्विक चिन्तन प्रस्तुत कर उसे परम 
साध्य या लक्ष्य बना देने का श्रेय शतपथ को है | 


याज्ञिक अनुष्ठान 


शतपथ ब्राह्मण की संरचना का सर्वागीण हेतु यज्ञ” होते हुए भी यह 
यज्ञ-संस्था के क्रमिक स्वरूप का परिचायक ग्रंथ नहीं है। इसका मूल विषय 
aa विधियों की तात्त्विक मीमांसा होने के कारण विभिन्न यज्ञा, उनके प्रयोजनों 
एवं यज्ञीय उपकरणों आदि का प्रासंगिक वणेन मिलता है, अतः शतपथीय यज्ञा- 
नुष्ठानों की विवेचना से पूर्व यज्ञ-संस्था के स्वरूप को समभना अ्रत्यावश्यक है। 


वेदी में प्रज्वलित अग्नि में विभिन्‍न देवों के निमित्त हविष्य अथवा 
सोम रस की आहुति ही यज्ञ है। यज्ञारिन के दो स्वरूप हैं--स्मार्ताग्नि तथा 
श्रौताग्नि । इन अग्नियों में किए गए यज्ञ क्रमशः TA एवं शौत यज्ञ कहलाते ई । 


wo ब्रा०, |, 7, 4,9; J, 7,3,| 

adi, 3, l, 4, 3 

राधाकुमुद मुकर्जी, हिन्दू सभ्यता, To 278 

ऋग्वेद, |, [53, ]7; 0, 30, l; 4437, 8, 25 
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गुह्य यज्ञ भौत यज्ञों की अपेक्षा सरल हैं | उपनीत व्यक्ति ही इन यज्ञों 
को करने का अधिकारी है । प्रत्येक विवाहित व्यक्ति के लिए स्मार्ताग्नि के ` 
स्थापन का आदेश है । यरह्म-यज्ञों को पाक-यज्ञ अथवा होत्र भी कहा जाता है। 
्रौपासन होम, वेश्वदेव, पावेण, अष्टका, मासिक श्राद्ध, श्रवणा तथा 
शूलगव ये सात TAAT के अवान्तर प्रकार हैं । कतिपय एह्य सूत्रों में सायं 
aa, Masa स्थालीपाक, नवय; वैश्वदेव, पितृ-यज्ञ तथा ATA मेद गिनाए 
गए हें । शतपथ में यद्यपि इन अ्रवान्तर प्रकारों में से कई का उल्लेख मिलता 
है, किन्तु मूलतः शतपथ का सम्बन्ध श्रौत यों से R | 


श्रौत यज्ञ 
४.” 
विधिपूवैक दीक्षा लेने के उपरान्त ही मनुष्य श्रौत यज्ञ का अधिकारी 
बनता है । अधिकारी व्यक्ति के लिए अग्न्याधान करना आवश्यक है जो पच्चीस 
से लेकर चालीस वर्ष तक की उम्र बाले सपत्नीक व्यक्ति ही कर सकते हैं। भौत 
अग्नि के चार स्वरूप स्थिर किए गए C) गाहूपत्य, (2) आहइवनीय, 
(3) दक्षिणाग्नि, (4) सम्याग्नि | 


उवत अग्नियों में नाना होम KA, आज्य, उपरदाज्य) पुरोडाश, चरु; 
सोम, सन्नय्य, MARI, वाजिन्‌, करभ, मन्थ, घाना आदि का प्रक्षेपण श्रौत 
यज्ञ कहलाता है । औत यज्ञ के दो भेद हे इवि-संस्या तया सोम-संस्था । शतपथ 
राहण का प्रारंम हवियेज्ञो की विधियों से होता है। हविं, जिसे इष्टि मी 
कहते हैं, के सात प्रकार UNI अग्निहोत्र, (2) ग्रर्न्याधान, (3) दशे) 
(4) Ngara, (5) श्राश्रयण्‌) (6) चातुर्मास्य; (7) पशुबन्ध--किन्तु लाट्यायन 
श्रौत सूत्र में दशं तया पौणमास.को एक ही यज्ञ मानकर सौत्रामणी यज्ञ को भी 
सात shii में गणित किया है।' शतपथ के प्रथम काएड में दशैपौणंमास 
का gag से विस्तृत विबरण है तया द्वितीय काण्ड में अग्न्याधान; पुनराधेय, 
aaa, पिंडपितृयज्ञ, ्राग्रयणेष्टिः दाच्षायण तथा चातुर्मास्य इन सात हियं 
का विवरण दै । इस काण्ड को ५एकपा दिका? नाम दिया गया है। उक्त हवियज्ञां 
में अमिहोत्र प्रकृति यक्ष है तथा अन्य यश इसकी विक्ृतियाँ हैं । 

MNS 
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श्रौत-यज्ञ की सोम-संस्था के भी सात ग्रवान्तर भेद हे--(!) श्रम्निष्टोम, 
(2) उक्थ्य, (3) षोडशी, (4) अतिरात्र, (5) अ्रत्यभिष्टोम, (6) वाजपेय, 
(7) आप्तोर्याम । सोम यज्ञों में त्रिविध ग्रभि गाहेपत्य, दक्षिण एवं ग्राहवनीय 
- अ्रनिवाये हैं । इन यज्ञा में अभि में सोम रस को आहुति दी जाती थी। सोम 
का त्रिषवण होता है--प्रातः-सवन, माध्यंदिन-सवन तथा सायं-सवन। सवन 
कमे के कारण सोम यज्ञों को 'खुत्याः भी कहा गया है । क्रतु एवं ज्योतिष्टोम भी 
सोम यज्ञां को ही कहा गया है । अम्निष्टोम अन्य सोम यज्ञों की प्रकृति है । सोम 
यज्ञो के कालजन्य भेद तीन हैँ- 
() एकाइ=एक दिन में पूरा होने वाला यज्ञ । 
(2) अ्रद्दीन--दो दिनों से लेकर बारह दिनों तक चलने वाला यज्ञ । 
(3) सत्र==तेरह दिनों से लेकर पूरे वषभर या अधिक चलने वाला यज्ञ । 
उक्त श्रौत यज्ञों के अतिरिक्त शतपथ में प्रवर्ग्य, अमिचयन, राजसूय, अश्व- 
मेघ, पुरुषमेध, द्वादशाह, षडहयाग, अ्रभिष्लव, विश्वजित्‌ आदि अवान्तर यज्ञं 
का मी वणन मिलता है । श्रौत एवं ह्य सूत्रों की उप्यक्त गणना के अनुसार 
za एवं श्रौत यज्ञों की कुल संख्या 7--7--7-2 होती है। गोपथ ब्राह्मण भी 
यज्ञ को एकविंशति संख्या वाला कहता. है किन्तु यह वर्गीकरण पवित्र संख्या की 
पूर्ति हेतु किया गया प्रतीत होता है । शतपथ में लगभग उक्त सभी यज्ञों का 
विवरण होते हुए मी प्रस्तुत वर्गीकरण का अमाव है । हवियेज्ञों में अमिहोत्र 
तथा सोम यज्ञो में ञ्रमिष्टोम प्रकृति यज्ञ होने के कारण प्रारंभ में क्रमशः इनका 
ही वणन किया जाएगा | 


28 अहेत 

शतपथ ब्राह्मण में ्रम्निहोत्र यज्ञ का निरूपण हितीय काण्ड में द्वितीय 
अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण से प्रारम्म होता है । प्रातः-सायं अमि में दूध की 
हुति प्रक्षिप्त कर, किया जाने वाला यज्ञ ग्रभिहोत्र है। इसमें गौण रूप में यवागू, - 
तंडुल, दधि या घृत की आहुति का भी विकल्प है । इस यज्ञ को प्रातः सूर्योदय 
से पूवं तया सायंकाल सूर्यास्त के वाद सम्पन्न कर लेना चाहिए । अ्रभिहोत्र 
करने वाले के घर सम देवता पहुँच जाते हैं । सूर्यास्त होने पर दी गई आहु- 
तियाँ इन सभी प्रवेश किए हुए देवताश्रों को मिल जाती हैं तथा सूर्योदय से 
पूवे आहुति देने का प्रयोजन यह है किं देवों को निर्गमन से पूव श्राहुति दे दी 
जाए ग्रतः चायं आसुरि का कथन है कि सूर्योदय के पश्चात्‌ ्राहुति देने 
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वालों का ग्रभिहदोत्र व्यर्थ जाता है ।! इसीलिए शतपथ में सूये को ही अमनिहोत्र 
कहा गया है।* अमिहोत्री को मृत्यु के पश्चात्‌ भी असि नष्ट नहीं करता अपितु 
माता-पिता के समान इसे नवीन जन्म दे देता है । प्रजापति ने ग्राहुतियाँ देकर 
स्वयं को पुनः उत्पन्न कर लिया अतः अ्रभिहोत्री प्रजारूप में अपने को उत्पन्न 
करता है |! विजयलाभ; स्वगंलोक-प्राप्ति एवं प्रजोत्पत्ति अभिहोत्र के प्रयोजन हैं 
किन्तु प्रजोत्पत्ति का ही इस यज्ञ से विशेष सम्बन्ध है । मेत्रायणी संहिता में भी 
उल्लेख है कि प्रजापति ने ARAI द्वारा सात ग्राम्य पशु व छः ऋत॒एँ उत्पन्न 
कीं |“ शतपथ में ग्रारणि का कथन है कि ग्रमिहोत्र गो यह आकाश हे; वत्स 
पवन हैं; अभिहोत्र खाली धरतो है; जो यह जानता है . वह नष्ट नहीं होता ।* 
याज्ञवल्क्य इसे पाक-यज्ञ (गह्म-यज्ञ) के समान मानते हैं |! अन्य सब यज्ञ रुक 
- जाते हैं लेकिन अभिहोत्र बन्द नहीं होता | अभिहोत्र के अनुष्ठान से प्राणी श्रपने 
सभी पापों से छूट जाता है (श० are 2, 3, , 6) | यह यज्ञ यजमान को स्वरे 
ले जाने वाली नाव के सदृश है ।? अमिदोत्र प्रकृति यज्ञ होने के कारण थ्न्य 
यज्ञों की कल्पना का मूल उद्गम है । इसीलिए डाक्टर पोतदार यज्ञ के विकास 
को व्यष्टि से समष्टि की ओर बढ़ना मानते हैं | 


श्ररत्याधाच 


शतपथ के द्वितीय काएड के प्रारंभ में ही श्र्न्याघान को निरूपित किया 
गया है | सर्वप्रथम जल, सुवर्ण, ऊष (नमक) आखुकरीष (चूहों द्वारा निकाली 
हुई मिट्टी) तथा शकरा (कंकड़) इन WA संमारों का संभरण किया जाता हे | 
यह इस यज्ञ की प्रारंभिक तेयारी है। देव तथा असुर जब यश-प्राप्त हेतु स्पर्धा 
कर रहे थे तो वायु द्वारा उद्वेलित यह एथिवी कमल-पत्र के समान कॉप रही 
थी । यह कभी देवों के पास जाती कभी असुरों के पास | जब्र यह देवों के पास 
गई तो उन्होंने दोनों श्रम्नियों का आधान कर इसे भ्रचल एवं इढ़ वना लिया | 
uu 
wo ato, 2, 3, ।, 9 
सूर्यो ह वाऽभग्निहो्म्‌, वही, 2, 3, l, l 
वही, 2, 2, 4, 7 
मै० सं०, ], 8, 4; ], 8, l 
wo ato, ]2. 4, l; ll; तै० ब्रा०, 2, |, 6 
तदुहोवाच याज्ञवल्क्य: न वै यज्ञ इव मन्तवे पाक यज्ञ इव वा इति, 2, 3, ], 2 
नौहं वाऽएपा स्वर्ग्या । यदग्निहोत्रम्‌, वही, 2, 3, 3, ।5 
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यही भ्रग्न्याघेय का अग्न्याघेयत्व है । इस प्रकार “प्राण? रूप आहवनीय एवं 
गाहेपत्य अ्रभियों का आधान ही अग्न्याघान हे ।» प्रथिवीरूपी वेदी में इन 
अप्नियों का आधान किया जाता है। शतपथ के अनुसार कृत्तिका, रोहिणी, 
मृगशिरा, फल्गुनी, हस्त एवं चित्रा नक्षत्रों में अभि का आधान करना चाहिए ।२ 
कुछ याशिक कृत्तिका एवं मृगशिरा नचत्र में अग्न्याधान करने का निषेध करते हैं 
किन्तु शतपथकार उनकी युक्तियों का खण्डन कर ञ्रग्न्याघान करने की अनुशा 
देता है । वस्तुतः वेशाख मास की अमावस्या को अग्नि का आधान करना 
चाहिए क्योंकि यह श्रमावस्या रोहिणी नक्षत्र में पड़ती है । ग्रग्न्यावेय का रूप 
अमावस्या ही है । । पौणं मासी को पूर्वारंभ तो कर सकता है किन्तु दीक्षा ग्रमा- 
वस्या को ही लेनी चाहिए।* इस यज्ञ में अमि-पवमान्‌, अग्नि-पावक) a- 
शुचि तथा ग्राहिताभि आदि अमि के विभिन्न रूप निर्धारित हैं जिनके लिए as- 
मान अमि में आहुति देता है । ग्राहिताभि द्वारा यजमान देवों का सान्निध्य प्रात 
कर लेता है |” ग्रग्न्याधान स्वतंत्र यज्ञ न होकर भी सव यज्ञों का आधारभूत 
अंग है ग्रतः स्वतंत्र फल देने वाला है ।* मूलतः इसका प्रयोजन शत्रु-विज- 
यिनी शक्ति एवं अमरत्व प्रास करना है जैसा कि शतपथ में उपाख्यान द्वारा 
इंगित किया गया है । देव तथा ग्रसुर दोनों ्रात्मारहिंत एवं मत्यै थे । परस्पर 
स्पर्धा में लग गए । इनमें केवल भ्रमि ही ्रमर था। श्रसुरों ने देवों को निर्वेल 
कर दिया | तब देवों ने अचानक इस अमर? ्रग्न्याघेय को देखकर अन्तरात्मा 
में धारण किया और वे अमर हो गए |? ग्ररन्याघेय का उपचार सत्य है ।१ 
सत्यवादन घृत के समान है जिससे श्रमि प्रज्वलित रहता है । दिन-दिन अग्न्या- 
घेयी का तेज बढ़ता है तथा उसका कल्याण होता È | 


पुनराधेय 
` पुनराघेय का वर्णन शतपथ के द्वितीय कारड के द्वितीय अध्याय के केबल 
तृतीय ब्राह्मण में मिलता है | श्रग्न्याधान से फल-प्राप्ति न होने पर पुनराधेय यज्ञ 


Wo ब्रा०, 2, l, [, 8 
वही, 2, 2, 2, 8 
वही, 2, ।, 2, -3 
वही, ।!, , [, 7 
त्रही, 2, 6, 
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करने का आदेश है। इसे वर्षा ऋतु में दोपहर के समय सम्पन्न करना चाहिए, 
क्योंकि वर्षा जिस प्रकार सव ऋतुश्रों का प्रतीक है” तथेव दोपहर वर्षा का | 
दोपहर के समय ही सूयं इस लोक के निकटतम रहता है। वरुण ने इस यज्ञ 
को राज्य की कामना हेतु सम्पन्न किया था तथा सोम ने यशप्राप्ति के लिए | 
त्वष्टा पुनराधेय द्वारा श्रमिं के प्रिय धाम में प्रवेश कर गया था । समस्त ग्राम्य 
एवं आरण्य रूपों की स्थिति त्वष्टा में होने के कारण यह यश त्वष्टा के लिए 
किया जाता है । पुनराधेय यज्ञ श्राग्नेय है । अमि ऐसी ज्योति है जो पापों को 
जलाकर श्री एवं यश प्रदान करती है |? निष्कषेतः श्री, यश, पुण्य एवं परंघाम 
की प्राप्ति ही इस यज्ञ का प्रयोजन है । मेत्रायणीसंहिता के श्रनुसार पशु, पुष्टि 
तथा प्रजा के इच्छुक भी पुनराधेय यज्ञ करते हैं ।१ 


त्रीहि एवं यव के अपूप तथा पंचकपालपुरोडाश अग्नि के लिए 
तेयार किए जाते हैं | उपांशु (मौन) माव से मन्त्र पढ़ कर इवियाँ डालना इस 
यज्ञ की विशेषता है | जो पुनराघेय यज्ञ करता है उसकी समृद्धि तथा यश इतना 
बढ़ता है कि लोग स्पृहा करने लग जाते हैं | 


पिण्डपितुयज्ञ 


शतपथ के उक्त काण्ड के चतुर्थ अध्याय का द्वितीय ब्राह्मण पिंस्डपिंतृ 
यज्ञ का प्रकाशक है । पितरों के लिए किया गया यज्ञ पिण्डपितृयज्ञ कहलाता... 
दै। पथक इकाई के रूप में इस यज्ञ का दोना यह प्रमाणित करता हे कि 
तत्कालीन याँ की दृष्टि में पितरों एबं देवों के प्रति दो पृथक भाव थे |“ 
प्रकृति से qaaa होते हुए भी यह शतपथ के श्रौतयज्ों में वर्णित है, 
प्रक्रिया में अन्तर नहीं है। प्रतिमास अमावस्था के दिन पितरों को भोजन 
देने का विधान है, जिसका नियमन प्रजापति ने किया था। शतपथ में 
वर्णित है किं जीवन व्यतीत करने. की विधि पूछने एक बार समस्त प्राणी 
प्रजापति के पास गए, | प्रजापति ने देवों को यज्ञ-रूपी अन्न, अम्ृतत्व-रूपी बल 
एवं सूय॑-रूपी ज्योति दी | पितरों को मासिक भोजन, अन्न, मनोजव, स्वधा एवं 


सभी agai की समष्टि रूप 'वषं' शब्द वर्षा से ही वना है (To ब्रा०, 2, 2, 3, 7) 
वही, 2, 2, 3, 6 

Ño सं०, |, 7, 2, का० Ho, 8, ।5 

कीथ, रिलीजन एण्ड फिलोसोफी आफ द वेद, एण्ड उपनिपद्जस, भाग 2, To 43] 
(925). 

5. श० ब्रा०, 2, 4, 2, ] 


0६22 dO 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
50 शतपथ ब्राह्मप--एक सांस्कृतिक अध्ययन 


चन्द्रमा रूपी ज्योति तथा मनुष्यों को सायं-प्रातः भोजन, मृत्युरूपी प्रजा एवं अग्नि- 
रूपी ज्योति प्रदान की। पशुओं को स्वच्छुन्द विचरण का वर प्रदान किया। 
इसीलिए अमावस्या के दिन जब पूवे और पश्चिम में चन्द्रमा दृष्टिगत नहीं 
होता है तब पितरों को भोजन दिया जाता है। चन्द्रमा की स्थिति में पितरों को 
भोजन देने पर देवों तथा पितरों में झगड़ा होने की संभावना रहती है ।! 
अपराह्न में उन्हें भोजन देना चाहिए, क्योंकि पूर्वाह्न एवं मध्यंदिन क्रमशः देवों 
तथा मनुष्यों के हैं तथा अपराह पितरों का। अन्वाहाय पचन (दक्षिणाग्नि) के _ 
उत्तर की ओर दक्षिणामिमुख होकर यजमान चावल फटकता है | उन चावलों 
को पका कर बनते समय ही उनमें घी छोड़ा जाता है। अग्नि एवं सोम के लिए _ 
उस हविष्य की आहुति दी जाती है। अग्नि का भाग तो प्रत्येक यज्ञ का अनि 
व्ये अंग है किन्तु सोम को आहुति देने का कारण सोम का पितरों से सम्बद्ध 
देवता होना है | पितरों को हवि पहुँचाने के कारण प्रस्तुत यज्ञ का अग्नि कव्यवाहन? 
कहलाता हैं |? पिण्डपितृयज्ञ को करने वाला व्रझतेज से समन्वित होता है । पितर 
घरों के रक्षक हैं अतः “एहान्नः पितरो दत्त” मन्त्र द्वारा यजमान अपने पितरों 
से आशीर्वाद चाहता है। निष्कषेतः इस यज्ञ में फलप्राप्ति की श्पेच्षा पूवंजो के _ 
प्रति श्रद्धा का माव ही प्रेरक तत्त्व है, अतः इसे निष्काम यज्ञ कहा जा सकता है। i 


भ्राग्रयणे ष्टि 


उक्त काएड के चतुर्थ अध्याय के तृतीय ब्राह्मण में आग्रयणेष्टि का 
निरूपण किया गया है । नवीन उत्पन्न अन्न द्वारा निमित पुरोडाश एवं चरु 
द्रव्यों द्वारा शरद्‌ एवं वसन्त ऋतु में की गई इष्टि राग्रयणेष्टि कहलाती है | 
कहौड़कौषीतकि शतपथ में कहते हैं कि यह (नवान्न रूप) रस द्यावापृथिवी का 
है। हम देवों को आहुति देकर खावे, ग्रतः आग्रयणेष्टि सम्पन्न किया जाता है ।* 
किन्तु याज्ञवल्क्य ने एक उपाख्यान द्वारा यह प्रतिपादित किया है कि असुरों के 
कृत्य (टोने) आदि से ओषधियाँ विषमय न हों जाएँ, अतः यह यज्ञ किया जाता 
है। अन्न द्यावापृथिवी का रस होने के कारण, एककपाल पुरोडाश का द्यावा- 
पृथिवी के निमित्त विधान है तथा वारइकपाल पुरोडाश का इन्द्र तथा अग्नि 


wo ब्रा०, 2, 4, 2, 7 

अरनये कव्यवाहनाय स्वाहा सोमाय पितृमते स्वाहा”, यजुवद, 2, 29 
यजुर्वेद, 2, 32 

wo ब्रा०, 2, 4, 3, ] 
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के लिए | अन्न को विष के प्रमाव से मुक्त करना ही इस इष्टि का प्रयोजन है । 
पहलौटा बछुड़ा इस यज्ञ की दक्षिणा हे । अग्निहोत्र तथा आग्रयणेष्टि में नये 
अन्न की आहुति ही दी जाती है | 


दाक्षायण 


दाक्षायणयज्ञ का विवरण शतपथ की विशेषता है। आग्रयणेष्टि- 
निरूपण के पश्चात्‌ चतुर्थ ब्राह्मण में दाच्षायणयज्ञ की विधियों की व्याख्या 
की गई है । 


दक्ष प्रजापति ने सबसे पहिले इस यज्ञ को प्रजा की कामनाहेतु सम्पन्न 
किया था अतः इसका नाम दाक्षायण यज्ञ पड़ा। कुछ लोग इसे वसिष्ठयज्ञ 
भी कहते हैं। प्रतीदशेश्बेक्न देवमागशौतषे तथा दक्षपावेति ने भी यह यज्ञ 
किया था । इन्होंने इस यज्ञ द्वारा सन्तान, वे मव; उच्च पद तथा राज्य प्राप्त 
किया । यह यज्ञ पूर्णमासी तथा अमावस्या को दो-दो दिनों में पूरा किया जाता 
है। दो के जोड़े का इस यज्ञ में विशेष महत्त्व है। अग्नि-इन्द्र, अग्निमिन्ना- 
वरुण तथा अग्नि-सोम को जोड़े से पुरोडाश, सन्नाय्य पयस्या तथा वाजिन 
की आहुतियाँ दी जाती हैं । 


चातुर्मास्य 


द्वितीय काण्ड के अन्तिम दो अध्यायों में शतपथ में चातुर्मास्य का 
निरूपण किया गया है । चादुर्मास्य-जेसा कि इसके नाम से ही प्रकट है-- 
प्रति चार मास में श्रनुष्ठेय होने के कारण 'पवे वाला” यज्ञ है। वेशवदेव, 
वरुणप्रघास, साकमेध तया शुनासीरीय इसके चार पर्व हैं। इन पर्वो का क्रमशः 
फाल्गुनी पूर्णिमा, आषाढी पूर्णिमा, कात्तिकी पूणिमा तया फाल्गुन शुक्ल प्रति 
पदा को अनुष्ठान. किया जाता या । वेश्वदेवयज्ञ के द्वारा प्रजापति ने अ्रन्नामाव 
सें पुनः-पुनः नष्ट हो जाने वाली प्रजा के लिए दूधरूपी अन्न प्राप्त किया” 
अतः जो प्रजा (सन्तान) की कामना करता है वह वैश्वदेव वि से यज्ञ करता 
दै । laas में अग्नि, सोम, सविता, पूषा, सरस्वती तथा मरुतों (विशो) 
के लिए आठ या बारइकपाल पुरोडाश, चरु, पयस्या एवं वाजिन्‌ की इवियाँ 
निर्देशित हैं । पहलौटी गौ इस यज्ञ की दक्षिणा है । वेश्वदेवयज्ञ करने वाला; 
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राजा तथा नेता अग्नि की सहायता से चारों मासों को जीत लेता है । स्वयं 
'आग्गिरूप होकर म्नि के सायुज्य एवं सालोक्य को प्राप्त होता है [! वरुणः 
प्रघासयज्ञ के लिए शतपथ में यह उपाख्यान दिया गया है कि वेश्‍वदेवयज्ञ 
द्वारा प्रजांपति की प्रजा वरुण के जौ खा गई। वरुण ने प्रजा को पकड़ 
लिया । फलस्वरूप प्रजा सूज कर रोगी बन गई । प्राण एवं उदान फे अतिरिक्त 
सब देव उन्हें छोड़ गए । प्रजापति ने इस हवि द्वारा प्रजा का उपचार किया, 
अतः इसे वरुणप्रघास कहते हैं |! जो सन्तान हो चुकी है तथा जो होने वाली 
है, उसे वरुण के जाल से मुक्त करने के लिए यह यज्ञ किया जाता है। प्राण 
एवं उदान-रूपी इन्द्र व ञ्नि के लिए बारह कपालों में पुरोडाश तयार किया 
जाता है । दोनों अ्रग्नियों में पयस्या की आहुति दी जाती है। उत्तर की हवि 
बरुण देवता के लिए तया दक्षिण की मरुतों के लिए नियत है। दोनों ग्राहु- 
तियों पर करीरफल डाले जाते हैं तथा एककपाल पुरोडाश “कः? (प्रजापतिः) 
देवता के लिए तैयार होता है । वहीं पर “जौ? के मेष एवं मेषी बनाए जाते हैं । 
मेष वरुण का पशु है, अतः प्रत्यक्ष ही वरुण के पाश से प्रजा को छुड़ा देता 
है | इस प्रकार प्रजा (सन्तान) नीरोग एवं निर्दोष उत्पन्न होने लग जाती है । 
पुनः साकमेध यज्ञ किया जाता है | साकमेध आहुरतियों के द्वारा देवों ने इत्र को 
मारा था तथा उस विजय को ग्राप्त किया था जिसका सुख वह वतमान में भोग रही. 
दै । इस प्रकार साकमेधयाजी यजमान अपने शत्रुओं तथा ARARA को नष्ट 
कर देता है ।“ प्रस्तुत यज्ञ लगातार दो दिन चलता है | प्रथम दिन अनीकवत्‌ 
अग्नि को ्रष्टकपालपुरोडाश समर्पित किया जाता है, दोपहर में सांतपन मरुतों 
को तथा सायंकाल ग्रहमेधी मरुतों को चरु प्रदान करते हैं। इसमें सोम तथा 
स्विष्टकृत अग्नि के लिए भी हवियाँ प्रदान की जाती हैं । दूसरे दिन प्रातः ग्रमि- 
होत्र किया जाता है तथा पुनः सप्तकपाल पुरोडाश मरुतों को समर्पित किया 
जाता है |* तत्पश्चात्‌ 'महाहृवि? नामक कर्म किया जाता है । इस “महाहवि? 
में श्रम्मि, सविता तया इन्द्र के लिए आठ या बारह कपालो में पुरोडाश समर्पित 
किए जाते हैं तथा सोम, सरस्वती एवं पूषा के लिए चरु | इस “महाहवि? में 
महेन्द्र तथा विश्वकर्मा को मी क्रमशः चरु तथा एककपाल पुरोडाश प्रदान 


]. wo aio, 2; 6, 4, 5; 8 
2. वही, 2; 5, 2, | 

3. वही, 2, 5, 2, ।6 

4. वही, 2, 5, 3, l 
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किया जाता है । श्री एवं प्रजाति (ऐश्वर्य), जो देवों के पास इस समय हैं, उन 
इसी यज्ञ से प्राप्त हुआ था । उक्त महाइवि के द्वारा देवों ने इत्र को मारकर 
विजय प्राप्त की थी | संग्राम में जो वीर मारे गए थे तयां जो बाणविद्ध हुए ये 
उन्हें जिलाने तथा उनके बाण निकालने हेतु क्रमशः पितृयज्ञ एवं च्यंवकयज्च 
करने का विधान है जो साकमेघ के ्रंगयाग हैं | पितृयश का वर्णन पहिले हो 
चुका है । ञ्यंयकयज्ञ रुद्र के लिए किया जाता है । इसमें रुद्र के लिए एक- 
कपाल पुरोडाश निर्मित करने का विधान है | चूहा रुद्र का पशु है* तथा श्रम्बिका 
रद्र की बहिन, अतः इस यज्ञ में अम्विका एवं चूहा भी पुरोडाश का भाग 
ग्रहण करते हैं । कुमारी कन्याएं वेदी के चारों ओर परिक्रमा करती हें । भाग्य 
की ञ्रधिष्ठात्री अम्बिका उन कन्याश्रों का भाग्य जगाती है । इस यज्ञ में जांघों 
को पौरते हुए मन्त्रोच्चारण कर वेदी की परिक्रमा का भी विधान है | इस प्रकार 
इस चातुर्मास्ययज्ञ को सम्पन्न कर घर जाकर यजमान पौणंमासयञ्च करता है 
क्योंकि पौरणमास ही प्रतिष्ठित यज्ञ है* जबकि चातुर्मास्य क्लुप्त (विच्छिन्न) यज्ञ 
है । चातुर्मास्ययज्ञ-क्ता का पुण्य कमी नष्ट नहीं होता तथा वह संवत्सर को 
जीत लेता है । संवत्सर का अर्थ है-पूर्ण; अतः अक्षय सुकृत की प्राप्ति ही 
चातुर्मास्य का प्रयोजन है । 


चातुर्मास्य के उक्त तीन पर्वो द्वारा देवों को जिस “श्री? की प्राप्ति - हुई. थी, 
वह “शुनम्‌? कहलाती है तया प्राप्त हुए संवत्सर का रस “सीर है। उक्त 'श्री? 
एवं “रस? को ग्रहण कर वशवर्ती बनाने के लिए शुनासीरयज्ञ किया जाता है 
जो चातुर्मास्य की पूर्णाहुति सहश है । इस यश में उत्तरवेदी की रचना, पुषद्‌- 
आज्य की आहुति एवं अग्नि-मंथन का निषेध किया गया है । शुनासीय पुरोडाश 
बारह कपालों वाला होता है । वायु के लिए दूष की आहुति एवं सूर्य के लिए एकः 
कपाल पुरोडाश की विधि भी संयुक्त है । श्वेत अश्व इस यज्ञ की दक्षिणा हे! 
साकमेध यज्ञ करने वाले के लिए शुनासीर यज्ञ अवश्य करणीय हे । इस प्रकार 
चातुर्मास्य यज्ञ सम्पूणं संवत्सर को संवलित कर लेता है | 

l. wo ao, 2, 6, 2, 3 


2. संभवतः जन्य-जनक् अभेद के कारण यही चूहा परवर्ती काल में गणपति का वाहन 

बना । - 

3. जनक-सुता सीता के गौरीपूजन का उत्स यह स्थल प्रतीत होता है। आज भी कुमारी 
कन्याएं अनुरूप वर को प्राप्ति हेतु गोरी-पूजन कर पार्वती के मंदिर की परिक्रमा 
करती हैं । 

4. To ato; 2, 6, 2, 49 

वही, 2, 6, 3, !0 
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शतपथ में कहा गया है कि चादुर्मास्ययाजी वैश्वदेव क्रिया द्वारा राजा तथा 
नेता अग्नि! की सहायता से चारों महीने जीत लेता है। वरुणप्रघास द्वारा 
राजा एवं नेता “बरुण? की सहायता से तथा साकमेघ द्वारा राजा एवं नेता इन्द्र 
की सहायता से शेष आठ महीनों को जीतता है; अतः जिस ऋतु में मी वह 
परलोक को जाता है परं घाम तथा परं गति को प्राप्त करता हे ।' 


दर्शपूर्णमास 


जिसकी विधियों का विस्तृत वर्णन शतपथ फे प्रथम कार्ड की निधि दै । 


शतपथ के अनुसार श्रमावस्या तथा पूर्णिमा के दो अधेमास, प्रजापतिपुत्र 
झसुरों तथा देवों के दायमाग थे । चन्द्रमा को पूणं करने वाला पक्ष देवों को 
तथा क्षीण करने वाला पद भ्रसुरों को मिला था। देवों ने पवेद्दय पर इन यागों 
का अनुष्ठान करके ्रसुरों के भाग को भी प्राप्त कर लिया ।° पूर्ण मास यज्ञ की 
इवियाँ चन्द्रमारूपी बृत्र को मारने वाली हैं तथा अमावस की हविया साक्षात्‌ 
बृत्रहत्या दैः अतः इस यज्ञ का मूल प्रयोजन शत्रुनाश तथा फल, शत्रु के 
माग की प्राप्ति है किन्तु प्रजा-प्राप्ति भी इसका प्रयोजन कहा गया है ।* यह यज्ञ 
यजमान को अन्नदाता व अन्नभोक्ता बनाता है तथा मन व वाकू को समृद्धि 
प्रदान करता दै ।5 यहाँ तक कि “दशे? को यज्ञे तथा स्वगे का प्रवेश-द्वार मी 


कहा गया है |° 


wo alo, 2, 6, 4, 9 

वही, l, 7, 2, 22 

वही, ।, 6, 4, 2; ।, ], 3, 5 

वही, ]|, l, 3, 7 

बही, ]], 2, 4, 5-7 

वही, ।], l, l, l; तै० सं०, , 6, 9; ।, 7, 4 
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इस यज्ञ से पहले दिन उपवास रखने का विधान है जिसके बारे में शतपथ 
में ग्राषाढ सावयस एवं याज्ञवल्क्य के मतमेदों का उल्लेख किया गया है। जल 
का स्पर्श. करना, “ग्ने ब्रतपते? मन्त्र द्वारा सत्य बोलने का त्रत लेना तथा रात्रि 
में ्ियों के पास भूमि पर सोना, शतपथ के अनुसार इस यज्ञ की पूर्व विधियाँ 
हैं तथा सूप, श्रग्निहोत्रहचणी, स्फ्य, कपाल, शमी, कुष्णमृगचमं, RAT, 
मूसल, इषद्‌ तथा उपल ये दस यज्ञ के उपकरण संग्रहणीय हे | वेदी में अग्नि 
प्रज्वलित करते समय ग्यारह सामिघेनी मन्त्रों के पढ़ने की विधि का निदेश 
किया गया है ।! अग्नि प्रज्वलित होने पर सबसे पहले मन एवं वाणी के लिए 
आहुतियाँ दी जाती हें। उपांशु (मन्द स्वर में) आहुति मन के लिए तया 
निरुक्त आहुति वाणी के लिए होती है |? पाँच ऋतुओं के प्रतीक प्रयाजमन्त्रो 
से मी यजन करने का आदेश है । देवों ने इन्द्र, अग्नि, अश्विन तया सरस्वती 
के लिए इस यज्ञ को समच (पुरो) रखा (अदाशयत्‌) | इससे यज्ञ रोचक बना, 
अतः इसका नाम पुरोडाश पड़ा ।१ पुरोडाश की उक्त निरुक्ति के अनुसार दश 
एवं पूणेमास दोनों यज्ञो में श्रर्नि के लिए आठ कपालों वाला पुरोडाश आवश्यक 
है क्योंकि अग्नि ही “सबं देवता? है । बह सर्वाधिक फल देने वाला है। देवों में 
सबसे अधिक मृदुहृदय है तथा मनुष्य के सर्वाधिक निकट है | इन्द्र ने पौण- 
मासयज् सम्पन्न करके श्री, यश तया अन्न को प्राप्त किया था ।* दशेपौणंमास- 
यज्ञ अग्निहोत्र तया चातुर्मास्यों की माँति पर्व है क्योंकि अग्निहोत्र, दशे, पूणंमास 
तथा चादुमास्य प्रजापतिरूपी संवत्सर के अंग के पर्व (जोड़) हैं। प्रजा उत्पन्न करने 
के बाद प्रजापति जब शिथिलांग हो गया तो उसके पर्व-पवे दुखने लगे । अग्नि- 
होत्र द्वारा यजमान उस प्रजापति की प्रातः-सायंरूपी संधियों का तथा चातुर्मास्य 
द्वारा ऋतुरूपी संधियों का उपचार करता हे । उसी प्रकार दशेपोणेमासयज्ञ . 
द्वारा उसकी पात्नि oy का उपचार कर परम पुण्य को प्राप्त करता है ।१ 


सृष्टि सजनोपरोस्त प्रजापति के शिथिलावयव होने सम्बन्धी प्रस्तुत शत- 
पथीय उपाख्यान ही उस परवर्ती विचार का मूल है जिसके अनुसार महामारत- 
कार ने उक्त चार यज्ञों को ही धर्म का सनातन रूप माना है-- 


श० ब्रा०, ], 4, Lan l, 4, 3 
वही, ], 4, 4, l-6 

वही, l, 6, 2, 5 
वही, ], 6, 3, 5 
वही, l, 6, 3, 36 
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दशं च पौर्णंमासञ्च अग्निहदोत्रश्च धीमतः। 
चातुर्मास्यानि चेवासन्‌ तेष॒ धैः सनातनः |! 


अरिनष्टोम 


अग्निष्टोम एकाह सोमयज्ञों की प्रकृति है। एकाह सोमयज्ञों में प्रातः, _ 
मध्यंदिन तया सायंसवन की प्रक्रिया होती. है | इस यज्ञ का अन्तिम स्तोम 
अग्नि का साम मन्त्र यज्ञायज्ञा वो अग्नये होने के कारण यह ग्निष्टोम 
कहलाता है । बारह स्तोत्रों का प्रयोग इस यज्ञ की विशेषता है | प्रातःसवन के 
समय बहिष्‌-पवमान्‌ तथा चार आज्यस्तोत्र, मध्यंदिनसवन के समय माध्यंदिन 
पवमान्‌ तथा चार इष्ठ्यस्तोत्रं तथा सायंसवन के समय तृतीय पवमान्‌ तथा 
अग्निष्टोम साम प्रयुक्त होते हैं | शतपथ में इन स्तोत्रों की उपमा पक्षी के शिर, 
पंख तया पुच्छ श्रादि से दी गई है agia प्रत्येक सोमयज्ञ का श्रनिंवायं 
अंग है जिसका शतपथ (।!, 7, 3, 8) में सोम सहित एवं सोम रहित पशुः 
बंध के रूप में उल्लेख मिलता है । यज्ञ की विभिन्न प्रकृतियों के अनुसार बलि- 
पशुओं की संख्या भिन्न-मिन्न रहती है । श्रग्निष्टीम में अन्य सोमयशों को 
दशं प्रस्तुत करने हेतु अग्नि तथा सोम के निमित्त एक बलिपशु अज का 
विधान है । सम्पूर्ण यज्ञों पर स्वत्व स्थापित करना इस यज्ञ का प्रयोजन है जिसे 
देवों ने इस अनुष्ठान द्वारा प्राप्त किया था ।* 


YALI 


उक्श्य नामक स्तोत्र पर समाप्त होने के कारण यह यज्ञ उवश्ययज्ञ कहा 
जाता है। अ्रग्निष्टोम के बारह स्तोत्रों के अतिरिक्त तीन स्तोत्र या शस्त्र इसमें 
अधिक प्रयुक्त होते हैं, अतः ये तीनों शस्त्र मी उक्थ्य ही कहे जाते हैं। अग्नि 
ष्टोम यज्ञ में एक विशेष उक्श्य-ग्रह का (सोमामिषव) प्रातः एवं मध्यंदिनसवन 
के समय किया जाता है जिसे उक्श्यों को उच्चरित करने बाले मुख्य तीन होत्रक 
बाँट लेते हैं। उक्श्ययज्ञ में इसी ग्रह का सायंसवन के समय सोमाभिषव होता 


महाभारत, शान्ति पर्व, 269, 20 

एगलिंग, द शतपथ व्राह्मण, भाग 3, इंट्रोडकशन, To |2 
सामवेद, मन्त्र Ho 35 तथा ऋग्वेद, 6, 48, | 

wo ato, ]0, , 2, 7 

वही, 4, 2, 4, ]]; ]2 


NENE 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri  - 
घमं एवं धामिक आस्थाएँ 57 


है।! ग्निष्टोम के एक वलिपशु के अ्रतिरिक्त इस यज्ञ में इन्द्र तथा अग्नि के 
लिए एक अज का विधान है | इस प्रकार उक्थ्ययज्ञ के दो बलिपशु हैं। 


षोडशी 


उपयुक्त पनद्र स्तोत्रों के अतिरिक्त षोडशी नामक स्तोत्र का प्रयोग होने के 
कारण यह यज्ञ षोडशी यज्ञ कहलाता है। सायणाचार्य के विचारानुसार कुल 
सोलह शस्त्रो का प्रयोग होने के कारण इसका नाम षोडशी यश है ।£ यह स्वतन्त्र 
याग नहीं है । ग्रग्निष्टोम के सहश इसका एथक्‌ अनुष्ठान न होकर यह केश- 
वपनीय अतिरात्र का ग्रंग समझा जाता है | उक्थ्ययज्ञ के दो बलिपशुश्रों के 
अतिरिक्त इस यज्ञ में इन्द्र के निमित्त तीसरे पशु मेष को भी सम्मिलित कर 
लिया गया है। इस यश में इन्द्र के लिए षोडशी नामक ग्रह का सोमाभिषवन 
किया जाता है । 


अतिरात्र 


षोडशी यज्ञ के साथ-साथ इस यज्ञ में एक अतिरिक्त रात्रि-अनुष्ठान किए 
जाने के कारण यह अतिरात्र यज्ञ कहलाता है.। इस रात्रि-अनुष्ठान में चार-चार 
स्तोत्रो को तीन वार दुहराया जाता है तथा प्रत्येक दोहराव के अन्त में सोम की 
आहुति दी जाती है । भोर में संधिस्तोत्र या ARI साम द्वारा यज्ञ की समाप्ति 
की जाती है। इस प्रकार इसमें कुल 29 स्तोत्र होते हैं । कुछ विद्वान षोडशी. 
यज्ञ को अतिरात्र का अंग नहीं मानते हैं किन्तु इस यज्ञ में सरस्वती के लिए एक 
वलिपशु की वृद्धि से मेध्य पशुओं की संख्या चार हो जाने के कारण उक्त 
सिद्धांत का निराकरण स्वयं हो जाता दै। कुछ ब्राह्मण अतिरात्र को “एकाह” यज्ञ 
में न रखकर 'अहोन? मानते हैं' किन्तु एगलिंग की सम्मति में यह यज्ञ एकाइ 
एवं ञ्रहीन के मध्य की कड़ीस्वरूप है। उपर्युक्त चारों सोमयशों को समष्टि को 
ज्योतिष्टोम भी कहा गया हे |? 


wo ब्रा०, 4, 2, 3 

द्रव्य, तां० ब्रा०, [2, |3, L पर सायण-टिप्पणी ` 

द्रव्य, एर्गालग, द शतपय ब्राह्मण, 4, 5, 3, L का फुटनोट तथा भाग तीन में 
इण्ट्रोडकंशन, Jo ।7, 8 

dio ब्रा०, ]0, ।0; ला० Mo qo, 9, 5, 6 

wo mto, [0, ], 2, 7; तै० aro, |, 5, ॥ 


> 


o> 
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अत्यग्निष्टो म 


अत्यग्निष्टोम वह यज्ञ है जिसमें अग्निष्टोम के अनन्तर विना “उक्श्य? किए. 
ही षोडशी का विधान किया जाता है। इसमें तेरह शस्त्र या स्तोत्र होते हैं| 
इसके अतिरिक्त इसमें और अग्निष्टोम में कोई अन्तर नहीं है | वाजपेय से पूवं 
होने वाले सोमयज्ञों की श्रेणी में शतपथ में इस याज्ञ का स्थान नहीं है अतः 
प्रोफेसर वेवर का मत है कि पवित्र संख्या “सात? की पूर्ति के लिए, यह परवता 
प्रक्षेप मात्र है |? 


ग्राप्तोर्याम 


श्रप्तोर्थामयज्ञ अतिरात्र का ही विवर्धित रूप है na: इसे भी एकाह 
तथा ada दोनों प्रकार के यज्ञों में गिनाया गया है । वाजपेय तथा श्राप्तोर्याम 
दोनों यज्ञ पूर्वोक्त ज्योतिष्टोम समष्टि के आवाप एवं उद्वाप से निष्पन्न नवीऩ यज्ञ 
संस्थाएँ हैं अतः उक्त चारों यागों की विकृति है । इसमें षोडशीस्तोत्र, चार 
अतिरिक्त स्तोत्र या शास्त्र, अरिवनशस्त्र तथा सभी पृष्ठ्याञ्रों का प्रयोग किया 
जाता है। दस दिन में सम्पन्न होने वाले सवंमेध नामक सोमयज्ञ में सातवें 
दिन आप्तोयामयज्ञ का विधान है |? 
वाजपेय 

उक्त सोमयञ्ों की श्रेणी में वाजपेय का सम्बन्ध ग्रतिरात्र तथा आप्तोर्याम 
की अपेक्षा षोडशी से है । घोडशीरूप के साथ-साथ यह सत्रहयाँ स्तोत्र तथा 
शस्त्र भी ले लेता है। श्रनेक विद्वानों ने इसे शरद्‌ ऋतु में करणीययज्ञ कहा 
है | इस यज्ञ का स्वतंत्र रूप से अनुष्ठान करना मी विहित है तथा addas 
के छठे दिन के रूप में मी | इसमें एक सवन-दिवस कम से कम ai 
दिवस तथा तीन उपसदू-दिवस KALII दिन लेता है तथा एक वर्ष तक चल 


सकता है । 'घोडशी? के उक्त तीन बलिपशुओं के अतिरिक्त सरस्वती के लिए 
चौथे पशु का भी विधान है ।* इसके अ्रतिरिक्त विघाण रहित 7 बकरे प्रजापति 


l. द्रव्य, CHAA, इ शतपथ ब्राह्मण, भाग 3, इष्ट्रोडक्शन, Jo 7 पर फुटनोट Ñ 
वेबर का मत । 

2. श° ब्रा०, ]3, 7, ], 9 

3. कीथ, वेदिक धर्मे एवं दर्शन, भाग 2, पु० 420 

4. कीथ के झनुसार यह पशु मरतो के लिए 'पूषती गो' हैं । (वही, To 420) 
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के लिए और संयुक्त कर दिए जाते हैं। वाजपेययज्ञ का सर्वाधिक रोचक कृत्य 
है रथों की दौड़, जिसमें यज्ञकर्ता को विजेता बनाकर खुशी में सत्रह ढोल बजाए, 
जाते हैं । यज्ञकर्ता अपनी पत्नी के साथ सीढ़ी के द्वारा यूपारोइण की विधि मी 
सम्पन्न करता है | 

सोमयज्ञों के विविध रूपों की प्रतिकृति होने के कारण वाजपेययज्ञ विद्वानों 
के लिए वाद-विवाद का विषय रहा है। निवेचन की दृष्टि से ग्रोल्डेनबगे के 
अनुसार यह शक्ति का पेय है ।' डॉ० श्रग्रवाल मी 'वाज? का अथे स्फूर्ति, वेग, 
शक्ति, प्राण तथा बीये करते हें । स्वयं शतपथ में वाज? को एक स्थान पर 
“बीये? कहा गया है? किन्तु ग्रन्यत्र शतपथ स्पष्ट ही इसे अ्रन्नपेय कहता है | 
सायण के अनुसार देवों का ग्रन्नरूप सोम ही जिस यज्ञ में पेय है वह वाजपेय- 
यज्ञ है किन्तु श्रन्न शक्ति का भी प्रतीक है, तः मूल अर्थ में कोई श्रन्तर नहीं 
पड़ता । कुछ ग्रन्थ राजसूययश को वाजपेय से बढ़कर मानते हैं | शतपथ का 
विचार मिन्न है। यजमान राजसूय को सम्पन्न कर राजा बनता हे, जबकि 
वाजपेय से वह सम्नाट्‌-पद प्राप्त करता है। निश्चय ही राजा सम्राट्‌ से घट कर 
है, अ्रतः वाजपेय अपेक्षाकृत श्रेष्ठ दै || वाजपेय, व्राह्मण का अपना यज्ञ है | 
ब्रह्मरूप बृहस्पति ने इसका अनुष्ठान किया था, यह तश्य भी इसकी श्रेष्ठता का 
प्रतिपादक है । मेत्रायणीसंहिता में भी उल्लेख है कि स्वराज्य-कामी ब्राह्मण या 
राजन्य ही इस यज्ञ का अनुष्ठान करे ।* हिलेब्राएट के अनुसार गत वेभव को 
लौटाने के इच्छुक को वाजपेययज्ञ करना चाहिए |" डॉ० कीथ इस यज्ञ का 
प्रयोजन उच्च वेभव तथा उच्चतम ध्येयों की प्राप्ति मानते हैं। शतपथ के 
अनुसार वाजपेय-याजी ओपाविजानश्रुतेय के समान उच्च लोक को प्राप्त करता 
है । वह पृथिवी पर सब कुछ प्राप्त कर लेता है क्योंकि वह प्रजापति को पा लेता 


— 
a 


ओल्डेनवर्ग, रिलीजन देस वेद, qo 470 (अंग्रेजी अनुवाद) 

डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल, उर ज्योति, qo 58 : “वीय॑ रूप वाज को भीतर ही 
भीतर पचाकर ओज में परिवर्तित करने की विधि वाजपेय है' । 

wo ब्रा०, 3, 3, 4, 7 

वही, 5, L, 3, 3 

तै० Mo, 2, 7, 7, ]; मैक्डॉनल व कीथ, वैदिक इण्डेवस, भाग 2, To 256 
wo ato, 5, l, ], 3 

वही, 5, ], ], lI 

Ho Fo, |, ।], 5 

तै० do (अंग्रेजी प्रनुवाद), पू० [09 

वैदिक घरमे एवं दर्शन, भाग 2, To 42] 


N 


EY क 


DYN 
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है।' शतपथ (6, 6, , VA राजसूय तथा agada के साय वाजपेय; सोमयज्ञों 
में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। वाजपेय का सम्बन्ध बृहस्पतिसवयज्ञ से भी है 
(शतपथ 5, 2, l; 09) अतः कात्यायन (l4, ।, 2) के अनुसार वाजपेययज्ञकर्ता 
को पन्द्रह दिन YA या पश्चात्‌ बृहस्पतिसवयज्ञ अवश्य करना चाहिए | 


राजसूय 


शतपथ के पूर्वोक्त मत के अनुसार राजसूय वाजपेय से महत्त्व में घट कर 
है फिर भी इस सोमयज्ञ की प्रक्रिया ग्रति सुदी् एवं जटिल है । शतपथत्राह्मण 
के पाँचवें काएड के द्वितीय श्रध्याय से इसका विवरण प्रारंभ होता हे | इसके 
सम्पन्न होने में लगभग दो वर्ष की अवधि समाप्त हो जाती है। श्रौतसूत्रो के 
अनुसार इस यज्ञ में सात विशेष सोमयज्ञों का संयोजन होता है जिनमें सभी से 
सम्वन्धित विधियों का विवरण शतपथ में मिलता है । ये सात यज्ञ निम्न है-- 


() पवित्र अग्निष्ठोम (4) केश-वपनीय ग्र तिरात्र 
(2) ग्रमिषेचनीय Saza (5) व्युष्टि-द्विरात्र 
(3) दशपेय ग्रग्निष्टोम (6) अग्निष्ठोम एवं अतिरात्र 


(7) क्षेत्र-थृति ग्रग्निष्टोम 

इनके अतिरिक्त चातुर्मास्य, दशेपूर्ण मास तथा रत्निनांहवींषि नामक हवियों 
का भी विधान है। रत्निनांहवींषि नामक इवियाँ रत्नियों के घरों में जाकर दी 
जाती थी जो जन-प्रतिनिधित्व की प्रतीकात्मक दृवियाँ थीं । सत्रह प्रकार के जल. 
एकत्रित कर प्रयुक्त किए जाते थे ।* श्रक्ष-क्रीड़ा भी प्रस्तुत यज्ञ का अनिवार्य 
अंग है। इस यज्ञ का अन्त सौत्रामणीयज्ञ से होता था। राजसूययज्ञ का 
सम्बन्ध वरुण या इन्द्र के ग्रमिषेक से होने के कारण इसका प्रयोजन UA- 
प्राप्ति है । राजसूय से यजन करने पर यज्ञकर्ता राजा वनता है । यज्ञकर्ता स्वयं में 
HA एवं ब्रह्मस्व का ग्राधान करने के प्रयोजन से क्रमशः इन्द्र तथा अग्नि का 
यजन करता है।° राजसूय यज्ञ करने वाले से मयभीत होकर समस्त एथिवी उसकी 
वशवर्तिनो हो जाती है | उस पर अमिचार करने वाला स्वयं उसी अभिचार का 


wo ब्रा०, 5, l, l, 5; 3; 8 


l. 

2. वही, 5, 3, 3, ।; 5, 4, 5, l; 5, 5, 3, 2 इत्यादि 
3. वही, 5, 3, |, [ 

4. वही, 5, 3, 4, 22 

5. वही, 5, 3, , 0 

6. वही, 5, l, l, ।2; 5, 2, 3, 8; 9, 3, 4, 8 
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शिकार होकर नष्ट हो जाता है। राजसूययाजी सभी यज्ञों का फल प्राप्त कर 
सर्वोत्कृष्ट बन जाता है |? 


ग्रवमेध 


अश्वमेघ “अहीन? सोमयज्ञ है | इसमें सोम का सवन तीन दिन होता 
है |! शतपथ के तेरहव काण्ड में इसकी विधियों का सविस्तर विवरण 
उपलब्ध है | प्रथम दिन अश्व का वरण (चुनाव) होता है तथा प्रथम ब्रह्मोदन- 
पाक तैयार किया जाता है । राजा, उसकी चार पत्नियाँ तथा सैकड़ों अनुचरियाँ 
एकत्रित होते हैँ । दूसरे दिन अश्व को बाँध कर उसका प्रोक्षण किया जाता 
है । स्तोकीय, प्रक्रम तथा थति ग्रादि इवियाँ दी जाती हैं| ब्राह्मण एवं 
राजन्यबीणावादक वीणा बजाते हैं। दीक्षा के समय वेश्वदेव तया औदयर- 
भण हवियाँ दी जाती हैं ।* चातुरक्ष कुत्ते का वध कर उसे अश्व की टाँगो में 
फेंक दिया जाता है ।5 ऐेकड़ों राजकुमारों तथा योद्धा्रों के संरक्षण में वह अश्व 
वर्ष-मर घूमने के लिए छोड़ दिया जाता हे । अश्व की अनुपस्थिति में 
“परिप्लव? नामक उपाख्यान वषेप्ेन्त सुने जाते हें । अ्रश्व के लौरने पर 
तीन सवनों में यज्ञ सम्पन्न होता है जिनमें प्रथम एवं द्वितीय सवन क्रमशः 
अग्निष्टोम एवं sra होते हें । वेशा की पूर्णिमा को प्रथम सवनदिवस 
प्रारंभ होता है ।" द्वितीय सवन की विभिन्न क्रियाओं में एक महिषी का अश्व 
संगमन है जिसका प्रतीकार्थं माष्यकारों ने अश्वरूपी राष्ट्र” से महिषीरूपी भी 
का संयुक्त होना लिया है ।१ अश्व, गोमूग तथा तूपर अज में से अश्व की 
बलिं दी जाती है जिसके साथ सेकड़ों वन्य एवं ग्राम्य बलिपशु एकत्रित रहते हैं 
जिन्हें मुक्त कर दिया जाता है। (कीथ, वही, पष्ठ 429), (To ae 3, 6, 2, !)। 
कात्यायनश्रौतसूत्र श्रश्वमेघयज्ञ को प्रत्येक राजा के लिए श्रनुष्ठेय मानता है 
किन्तु आपर्तंब के मत में एकछत्र सावभौम सम्राट्‌ ही इस यज्ञ को करने का 


wo ब्रा०, 5, 4, ], ]; 5, 4, 3, 20; 5, 4, 2, 4 
आप० श्रौ० Ho, 20 

wo mto, ]3, ], 3, [-5; ।3, ।, 4, 3 

बही, ]3, , 7, 34 

वही, ]3, ।, 2, 9 

कीथ, वदिक धर्म एवं दर्शन, भाग 2, पृ० 426 

श० ब्रा०, 3, 5, 2, 9 

वही, ]3, 2, 2, ।6 


DNDN | 2 ७ TS 
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अधिकारी है ।! शतपथ में भी उल्लेख है कि शक्ति-सम्पन्न राजा ही इस यज्ञ 
को करे अन्यथा अधिक शक्ति-सम्पन्न द्वारा अश्व पकड़ लिए जाने पर यज्ञभंग 
का पाप लगेगा। अश्वमेघ सभी यज्ञों का राजा है |? समी यज्ञों में ऋषभ है 
(3, 7, 2, 2) । अश्वमेध ही यह आदित्य है (9, 4, 2, 8)। arada 
की प्रातःसायं की चार आहुतियों को अश्व के चार पेर तथा दशैपूर्णमास 
इष्टियों को प्रथम व द्वितीय चरण बताकर इस सनातन यशसमष्टि को मी अश्व- 
मेघ रूप ही कहा गया है ।* अश्वमेधयज्ञ, ग्रीष्म में अनुष्ठान करने पर क्षत्रिय 
का तथा वसन्त में करने पर ब्राह्मण का माना जाता है ।* अश्वमेध की निर्वचना- 
त्मक व्याख्या करते हुए शतपथकार कहता है कि प्रजापति ने कामना की कि 
मेरा शरीर मेध्य वन जाए । यज्ञीय अश्व उससे संयुक्त हो गया । वह मेध्य बन 
गया | यही कारण है कि अ्रश्व को प्राजापत्य कहा जाता है|" शतपथ में 
अश्वमेधयज्ञ की महिमा का प्रदशन उस कथन द्वारा होता है जहाँ यह कहा 
गया है कि अश्वमेधयाजी यजमान अपने समस्त पाप-कमों से, यहाँ तक कि 
E के पाप से भी मुक्त हो जाता है तथा सभी दिशाओं व भुवनों को जीत 

ता है? 


पुरुषमेध 


पुरुषमेध तथा adda दोनों यज्ञो का आधार अश्वमेघ है | शांखायन 
भौतसूत्र (6, 0, 2) 'सवेमाश्वमेधिकम्‌? कह कर इस यज्ञ का अश्वमेघ के 
सदृश विधान बताता है । शतपथ (3, 6, ], !) के अनुसार यह यज्ञ पंचरात्र 
अर्थात्‌ पाँच सवन-दिवस वाला है किंन्तु दीक्षा के तेईस दिन, उपसद्‌ के बारह 
दिन तथा पाँच सवन-दिवस मिलाकर यह चालीस दिनों में सम्पन्न होता है। 
पाँच सवन-दिवसों का यज्ञ-क्रम क्रमशः अ्रग्निष्टोम, SFA, अतिरात्र, SFA 
तथा अग्निष्टोम हे १ अश्वमेध के द्वितीय सवन के दिन के मेध्य तीन पशुओं-- 


चिन्न स्वामी, यज्ञतत्वप्रकाश, पू० ] ]5 
Wo ब्रा०, 3, 2, 2, ] 

वही, , 2, 5, [-5 

वही, 73, 4, ], 2 

वही, ।0, 6, 5, 7 

बही, 6, 5, 3, 9 : 'प्राजापत्यो वा ma; 
वही, ]3, l, 2, 3; ]3, 5, 4, ! 
वही, ।3, 6, ], 8 
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अश्व, गोमृग तथा तूपर AI! के साथ इस यज्ञ में पुरुष को भी संयुक्त कर 
दिया जाता हे । पुरुष-बलि का विषय विवेचनीय है। शतपथकार कहता है कि 
यतः इस यज्ञ में मेध्य पुरुषों को पकड़ा या प्राप्त किया जाता है; श्रतः यह 
पुरुषमेध कहलाता है ।* यहीं पर यह भी कहा गया है कि ये लोक ही 'पू हैं 
तथा जो इसमें पवन करता है (पवते) वही पुरुष है । वही इस पुरी में लेटा है 
अतः पुरुष है तया इन लोकों में स्थित अन्न ही इसका मेधस्‌ है अतः यह 
यज्ञ पुरुषमेघ है । शतपथ की प्रस्तुत व्याख्या स्पष्टतया प्रतीकात्मकता की ओर 
इंगित करती है । एक सौ छियासठ या एक सौ चौरासी मनुष्यों की ग्यारह यूपों 
पर वलि 3 केवल प्रतीकात्मक रूप में ही सम्भव है। शतपथ में प्रयुक्त “रालः 
भते? क्रिया का अर्थ प्राप्त करना या पकड़ना है जेसा कि एगलिंग महोदय भी 
स्वीकार करते हैं ।* वेबर तथा हिलेब्राएट आंशिक रूप में नर-बलि को स्वीकार 
करते हैं ।* उन्हीं का अनुकरण कर कतिपय पुरातास्विक आधारों का उल्लेख 
करते हुए जी० आर० शर्मा भी पुरुष-वलि की वास्तविकता से सहमत हैं किन्तु 
शतपथत्राह्मण में कहीं भी मनुष्य के वास्तविक वध का वणेन नहीं है।' सभी 
मेध्य पुरुष प्रतीकात्मक अनुष्ठान के पश्चात्‌ मुक्त कर दिए जाते थे |? अश्व- 
मेध में अश्व के आलभन तक को शतपथ प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करता 
है।१ पुरुषमेध की विधियों में ऋग्वेद के पुरुषसूक्त की भावना का संयुक्त 
होना भी इस यज्ञ की ग्रतीकात्मकता को प्रमाणित करता है |? पुरुषनारायण 
ने इच्छा की कि मैं सर्वोपरि हो जाऊँ। उसने इस पचरात्रयश् क्रतुः? को देखा 
तथा यजन किया । फलस्वरूप वह सब भूतों में “अत्यतिष्ठ? बन गया |? स्पष्ट 
ही इस यज्ञ का प्रयोजन सवोंपरिता को प्राप्ति है । तीनों लोकों तथा दिशाओं 
पर विजय प्राप्त कर पुरुषमेघयाजी सब्र कुछ प्राप्त कर लेता है। शतपथ 


wo ब्रा०, J3, 2, 2, 2 

FA यदस्मिन्‌ मेध्यान्‌ पुरुषानालभते तस्माद्वेवपुरुषमेघः' ¡ (वही, ।3, 6, 2, |) 
wo ब्रा०, 3, 6, 2, 4; वाजसनेयी संहिता, 30, 5, 22 

एगलिग, द शतपथ व्राह्मण, भाग 5, To 407, फुटनोट 

जी० भ्रार० शर्मा, एबसकेवेशन्स ऐट कोशाम्बी, To ]7 पर द्रष्टव्य हिलेब्नांट तथा 
वेबर के विचार । 

कीथ, वेदिक धर्म एवं दर्शन, भाग 2, पृ० 430 

so qo qao dto (।876), पृष्ठ 03 

wo ato, ll, 2, 5, 4 

बही, ।3, 6, 2, ]2 

वही, ।3, 6, , ! 


YAA 2> ४०० 6 


oh ० 
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(3,6, 2; 20) में कहा गया है कि राजा पुरुषमेधयज्ञ सम्पन्न कर अपना 
सवेस्व त्याग कर परित्राजक भी बन सकता है | कीथ (वही, पृष्ठ 430) इस यज्ञ 
को परवर्ती मानते हैं, किन्तु ऋग्वेद की मावना से ओतप्रोत प्रतीकात्मक पुरुष- 
मेघयज्ञ को मूलतः प्राचीन मानना अधिक युक्तियुक्त है । 
HAAA 

पुरुषमेघ यदि “पंचरात्र’ है तो aga “दशरात्र? यज्ञ, अर्थात्‌ दस सवन- 
दिवसों वाला | दस दिनों में क्रमशः श्रग्निष्टोम, इन्द्रस्तुत-उवश्य, सूयेस्तुत-उक्श्य, 
KATI, आश्वमेधिक, पौरुषमेधिक, आप्तोर्याम, त्रिनव, त्रयस्त्रिश तथा सर्वपृष्ठ- 
अतिरात्र यागों का अनुष्ठान होता है (शतपथ 3, 7, l, 3-2) | प्रस्तुत 
यज्ञ का सम्बन्ध भी ऋग्वेद के पुरुषसूक्त में वर्णित पुरुष की आत्माहुति से 
है । स्वयंभू ब्रह्म ने तपस्या की। उसने सोचा कि तप तो अनन्त है अतः मैं 
तो “भूतो में स्वयं की आहुति तथा स्वयं में 'भूतों? की आहुति दूंगा । इस प्रकार 
उसने सबेमेध द्वारा श्रेष्ठत्व, स्वराज्य एवं आधिपत्य को प्राप्त किया | शतपथ 
के उक्त विवरण के आधार पर हिलेब्राएट सर्वमेध यज्ञ को उस प्रथा का नमूना 
मानते हैं जिसके माध्यम से राजा लोग बुद्ध की तरह राजकीय जीवन का परि- 
त्याग कर, तापतजीवन ग्रहण कर लेते A, किन्तु इस प्रकार की कल्पना के 
लिए शतपथ कोई अवकाश प्रदान नहीं करता है । कीथ भी इस विचार से ही 
सहमत है कि सवमेध यज्ञ का आधार मिथॉलॉजी तथा पुरोहितों की कल्पना 
की उड़ान है | 


96-सीतरामशी 
सौत्रामणीयश के दो प्रकार हैं-- प्रथम कौकिली सौत्रामणी (आश्व० श्रौ० 
सूत्र, 3, 9, 9), द्वितीय चरक सौत्रामणी । शतपथ के पंचम काण्ड में राजसूय- 
यज्ञ के अन्त में वणित चरकसौत्रामणीयज्ञ का सम्वन्ध चरकाध्वयुँश्रों की 
विधि से है । सूत्र ग्रंथों ने इस यज्ञ को हवियेज्ञो में वर्गीकृत किया है । शतपथ 
(02, 7, 3, WA भी इसे इष्टि तथा पशुबन्ध दोनों बताया गया है किन्तु 
शतपथ इसके सोमयज्ञ के स्वरूप पर अधिक बल देता प्रतीत होता है 


“स वा एष प्रत्यक्षात्‌ सोमयज्ञ एव । यत्‌ सौत्रामणी |” 


]. xomo, ]3,7, ।, ] 
2. कीथ, वेदिक धर्म एवं दर्शन, भाग 2, Yo 432 
3. श० ao, |2, 8, 2, 2! 
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यही कारण है कि यह याग अग्निचयन यज्ञ का मी श्रनिवाये अंग रहा है । इस 
यज्ञ का आधार शतपथ का एक उपाख्यान है जिसके अनुसार त्वष्टा-पुत्र त्रिशीष 
की हत्या करने के वाद क्रुद्ध तवष्टा द्वारा सोम वंचित किए. जाने पर इन्द्र ने त्वष्टा 
के यज्ञ को नष्ट कर सारा सोम पी लिया। वमन तथा रेचनप्रक्रिया द्वारा सोम 
निःसरण के कारण इन्द्र चीण हो गया । देवों ने अश्विनौ तथा सरस्वती से इस 
रोग का उपचार करवाया | इस यज्ञ में इन्द्र की पाप-रूप मृत्यु से सम्यक्‌ रक्षा की 
गई (सुत्रातम्‌ ) । यही सौत्रामणी का सौत्रामणीत्व है ।' इस यज्ञ का यजमान इन्द्र 
ही हैः देवता भी सुत्रामन इन्द्र, अश्विनौ तथा सरस्वती हैं जिनके लिए क्रमशः 
ऋषभ, अज तथा मेष बलिपशु हैं । रोगोपचार से सम्बद्ध होने के कारण दी 
यह चरक सौत्रामणी यज्ञ है। राजसूय के अन्त में इसके अनुष्ठान का उद्देश्य 
मी प्रस्तुत यज्ञ में अधिक सोमपान से उत्पन्न विकारों का शमन ही है। 
ैत्रायणीसं दिता में पुराने रोगियों द्वारा इस यश के अनुष्ठान का आदेश है ।* 
सौत्रामणीयज्ञकती सौ वषे की आयु पूणं कर लेता है।' चीण यजमान के 
आरोग्यहेतु पयोहविस्वरूप एथकप्रथक्‌ उत्पवनमन्त्र दिए गए हैँ ।† किसी 
एक यज्ञ का अनुष्ठान करने पर प्रजापति जब रिक्त हो जाता है तो सौत्रामणी- 
यज्ञ द्वारा ही परिपूर्ण होता दै।१ हिलेब्राएट' का अनुमान है कि प्रस्तुत यश 
आर्येतर प्रभाव को ग्रहण किए हुए है किन्तु किसी भी महत्त्वपूर्ण साक्ष्य दारा 
पुष्ट न होने के कारण यह मत ग्राह्य नहीं है | सौत्रामणीयज्ञ से “पुरुष? की 
उत्पत्ति का वर्णन स्पष्ट ही इसे ऋग्वेद की पुरुष-यज्ञ परम्परा से संयुक्त कर देता 
है। शतपथब्राह्मण में सौत्रामणीयज् से उत्पन्न पुरुष के शरीर के विविध 
घटक यज्ञ की वस्तुश्रों से समीकृत किए गए हैं । तथा यह कहा गया है कि इस 
प्रक्रिया को समझ कर यजन करने वाला स्वर्ग को मी जीत लेता है । 


प्रवग्य 
सोमयशों के साथ अनिवार्य रूप से संयुक्त 'प्रवग्ये' नामक याग को उपसंदू 
Rn IMSS i 
wo ato, ]2, 7, l, 4 
Ño do, 2, 4, l 
wo ato, ]2, 7, 3, (6 
वही, ]2, 7, 3,9 
वही, [2, 8, 2, ! 
वैदिशे मिथॉलॉजी, भाग |, T° 250 
wo ato, [2, 9, ।, ]; 7 
बही, ]4, |, ।, 7; ।8; 2 
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विधि के साथ अनुष्ठान करने का आदेश शतपथब्राह्मण में उपलब्ध है | 
उपसद्‌ यदि यज्ञ की ग्रीवा है तो प्रवग्ये शिर। यह भी कहा गया है कि प्रथम 
बार सोमयज्ञ करने वाले को प्रवग्ये का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए । श्री, 
यश तथा अन्न की इच्छा वाले देवों ने निश्चय किया कि श्रम, तप, श्रद्धा तथा 
आहतियों द्वारा जो भी यज्ञ की पूणंता को पहले प्राप्त कर लेगा, वह हम में श्रेष्ठ 
होगा । विष्णु ने सारा यश स्वयं ही देवों ने ले लिया । उसे घेर लिया । तब विष्णु 
` ने अकेले ही धनुष लेकर सामना किया । धनुष की प्रस्यश्चा से निःसृत वाणों ने 
यज्ञ-रूप-विष्णु का शिर काट कर उछाल दिया । यह छिन्न सिर ही प्रवग्ये है ।१ 
यज्ञ का शिर होने के कारण ही यह प्रत्येक यज्ञ से संयुक्त है । इसमें अश्विनों को 
गरम दूध (घमे) दिया जाता है । तप्त घृत तथा आज्ययुक्त महावीर पात्र में दूध 
को मिलाना प्रदंजन कहलाता हैं अतः इस प्रक्रिया के कारण ही यह 'प्रवग्येः याग 
है | इसे घम, महावीर तथा सम्राट्‌ भी कहते हैं । प्रवग्येयाजी आदित्य का भी यजन 
कर लेता है क्योंकि यह तपने वाला सूये भी धर्म ही है।* शतपथ (l4,3,2) में 
प्रवग्ये को संवत्सर, सवे, लोक, देवता, यजमान, अग्निहोत्र, UWA, चातु- 
मास्य, पशुवंघ तथा सोम सब कुछ कहा गया है | वस्तुतः सभी यज्ञों के फलों की 
पूणता से प्राप्ति करवाना ही इसका मुख्य प्रयोजन है | डॉ० कीथ महावीरपात्र को 
सूये का तथा दूध की उष्णता को सूर्य-ताप की शक्तिमत्ता का प्रतीक मानते हैं तथा 
उनके विचारानुसार यजमान की शक्तियों का पुननेवीकरण ही इसका प्रयोजन है |" 


अग्निचयन 


अग्नि प्रज्वलित करने के लिए वेदी की इष्टकाञ्रों का चयन ही अग्निचयन 
कहलाता है। प्रत्येक सोमयाग का आवश्यक कृत्य होते हुए भी शतपथ इसे 
पृथक्‌ यज्ञ के रूप में निरूपित करता है जिसका समर्थन सूत्रग्रन्थ भी करते हैं |” 
अत्यन्त प्रपञ्चात्मक होने के कारण यह यज्ञ सामान्य यज्ञकती द्वारा अनुष्ठेय नहीं 
है aa: इस यज्ञ का अनुष्ठान विरल रूप में ही होता रहा होगा । चिति-निर्माण 
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के प्रारम्भ में ही पड्च-पशु-वध का विधान है जिनमें एक पशु पुरुष है। 
सर्वोपरि होने के कारण पुरुष का वघ सबसे पहले विहित है किन्तु यह वघ 
प्रतीकारमक दी होता है क्योंकि शतपथकार विषाण-विहीन अज की बलि में ही 
पाँचों की बलि सन्निहित मानता दै | इस यज्ञ में धूमधाम से मिट्टी लाई जाती 
है । आषादा नामक इष्टका को यज्ञकता की पत्नी तथा विश्वज्योति इष्टकाओं 
को यज्ञकर्ता स्वयं बनाता है। स्वयमातृण्णा, दिव्ययजुः, रेतःसिच्‌ ऋतव्या) 
अपस्या तया छुन्दस्या आदि दस हजार आठ सौ इष्टकाएँ वेदीचयन में प्रयुक्त 
होती हैं |! इन इष्काओं को सृष्टि-रचना-प्रक्रिया का प्रतीक माना गया है । 
रवयमातृण्णा इष्टकाएँ तीनों लोकों की प्रतीक हैं । रेतःसिच्‌ प्राणियों के पाँच 
वर्गों की प्रतीक हैं। 'प्राणभ्वत? दश इष्टकाएँ दशप्राण हैं तथा “दिश्या? इष्ट- 
काश्रों द्वारा दिशाएँ स्थिर होती हैं । “तव्या? छः ऋतुओं का निर्माण करती 
हैं। विराट नामक इंट वाणी की प्रतीक हैं । कूस इष्टका का मध्य में स्थापन 
कच्छप द्वारा पीठ पर एथिवीघारण की कल्पना का मूल है । वेदी के निचले 
स्तर में पुरुष की स्वर्णाकृति, रुक्म तथा पुष्करपणं का स्थापन उल्लेखनीय है 
जो आज मी कूप, सरोवर या भवन-निमाण का कायं प्रारम्म करने पर नींव में 
रखे जाते हैं। अग्निचयन की पंच चितियों के सम्बन्ध में समीकरण दशेनीय 
है । पुरुषरूप प्रजापति के शरीर के लोम, त्वक्‌, मांस, भ्रस्थि तथा मज्जा, पाँच 
अंग संवत्सर प्रजापति की पाँचों ऋतुएँ तथा वायुःप्रजापति की पाचों दिंशाएँ 
विघटित हो गईं थीं। ये ही पाँच इस अग्निचिति याग की पंचचितियाँ हैं | 
अग्नि ने इन्हें ययास्थान चुना है, अतः ये चिति हैं ।* वेदी-निर्माण के पश्चात्‌ 
वनस्पतियों से निर्मित 425 ्राहुतियाँ aA के लिए दी जाती हैं। अग्निचयन- 
याग में सोमयज्ञ के अन्य सामान्य अनुष्ठानों के साथ-साथ अनुमति, राका, कुहू, 
सिनीवाली, घातु, मित्र तथा वरुण के लिए दूध की आहुति का विधान है | 
अम्निचयन करने वाला यजमान तीनों लोकों में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। शाणिडल्य 
का कथन है कि इस यज्ञ का तुरकावषेय ने (कारोती में) तथा नमजित गांधार 
ने भी अनुष्ठान किया था जिनका यश प्रतिष्ठित हो गया | 
शतपथ में उपयुक्त सोमयज्ञों के अतिरिक्त द्वादशाह, षडहयाग, अभिप्लव, 
विश्वजित, सद्यक्री, बृहस्पति-सव आदि अनेक आनुषंगिक सोमयागों एवं सत्रों 
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का उल्लेख भी मिलता है। विषय की दृष्टि से प्रक्रिया में मौलिक अन्तर 
नहीं होने के कारण इनका वर्णन अपेक्षित प्रतीत नहीं होता है। शतपथ 
में ब्रह्मयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ, पितृयज्ञ तथा देवयज्ञ को पंचमहायज्ञ कहा 
गया है । यद्यपि ग्रहस्थ के कत्तेव्यस्वरूप इन महायज्ञों का स्वरूप अत्यन्त सरल 
एवं साधारण था किन्तु इनमें यज्ञ-धर्म का उदात्त स्वरूप हष्टिगोचर होता है | 
इनमें ब्रह्मयज्ञ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण होने के कारण, शतपथ में इसकी महती प्रशंसा 
को गई है जिसका विस्तृत वणन परवर्ती षष्ठ अध्याय में किया जाएगा | 


यजमान 


यज्ञ-प्रक्रिया से यजमान का प्रत्यक्ष सम्बन्ध है । यज्ञ यजमान की भ्रभीष्ट- 
प्राप्ति का साधन हे | श्रभीष्टप्राप्तिदेठु वह यज्ञानुष्ठान का संकल्प करता है, 
अतः यजमान संकल्पात्मक मन का ही प्रतिरूप है । रुचिकर प्रसंग यह है कि 
लगभग प्रत्येक यज्ञ के कारणभूत महत्त्व को प्रदर्शित करने के लिए स्वयं देवता 
ही पहले “यजमान? का रूप धारण करते हैं | स्वयं यज्ञ का सम्पादन कर वे मनुष्यों 
को अनुष्ठान की प्रेरणा प्रदान करते हैं, AT: यजमान द्वारा सम्बोध्य एवं स्तुत्य 
होने के कारण देवता अभीष्ट फलप्रदाता एवं प्रेरक यजमान दोनों हैं । इन्हीं 
का अनुकरण कर मनुष्य यजमान-रूप धारण कर अनुष्ठान का संकल्प लेते हैं | 
यजमान यज्ञ की आत्मा हे ।१ वह यज्ञ का प्रजापति भी है ।* श्रौतयजों को प्रारंभ 
करने से पूर्व यजमान के लिए “दीक्षा? लेना अनिवार्य है। दीक्षा कृष्णाजिन पर 
आसीन होकर ली जाती है । दीक्षा के समय यजमान केश एवं शमश्रुश्रो को 
मुंडवाता है तथा गोदान करता है ।° दीक्षित यजमान के लिए अनेक निषेध एवं 
ब्रत पालनीय कहे गए. हैं । दीक्षित व्यक्ति पश्चिम की ओर सिर करके न सोए 
ताकि पूवं दिशा देवों की होने के कारण उधर पेर न रहें।' पशु-इष्टि के उपरान्त 
जमीन पर सोना चाहिए, ऊपर नहीं ।१ दीक्षित यजमान श्रग्न्याथेय से पहले दिन, 
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दिन में ही भोजन करे क्योंकि देवता मानव-मन के ज्ञाता होने के कारण यज्ञ से 
पूर्वे ही उसके घर द्या जाते हैं, अतः उसका उपवास रखना ग्रनिवाय है। ब्रत 
एवं नियमों के पालन से यजमान रोग एवं पाप से मुक्त होता है ।? ब्रत भंग हो 
जाने पर प्रायश्चित का विधान है ।१ प्रायश्चितस्वरूप अवान्तर दीक्षा भी लेनी 
पड़ती थी | निष्कर्षतः यजमान के लिए यज्ञानुष्ठानों में घन व्यय करने के 
अतिरिक्त अपनी देह एवं मन को मी संयमित रखना श्रावश्यक था | 


ऋत्विज 


= 


पल्लवित करना तथा श्रभीष्ड प्रातिहेतु अनुष्ठान करवाना ऋत्विज का काय 
हे. ऋत्विज यजमान के लिए अनेक ऐश्वर्या की कामना करता है । विभिन्न 
यज्ञों में यज्ञ के महत्त्व के अनुसार ही ऋत्विजों की संख्या निर्धारित रहती है। 
त त्तिरीयब्राह्मण (2, 3, 6) ग्रभिहोत्र, दशपूर्ण मास, चादुर्मास्य, पशुयाग, सोम- 
याग तथा सोमसत्रों में क्रमशः एक, चार, पाँच, छः, सात तथा दस ऋृस्विजों 
की ग्रनिवार्यता प्रस्तुत .करता है | शतपथ के अनुसार हविय॑ज्ञों में चार ऋत्विज, 
होता, अध्वयु, ब्रह्म तथा अग्नीध्र काम करते हैं।¦ सोमयज्ञ के सर्वप्रमुख 
ऋत्विज उद्गाता को सम्मिलित करने पर मुख्य ऋत्विजों की संख्या पाँच हो 
जाती है जिन्हें विभिन्न ब्राह्मणों में क्रमशः यज्ञ की आत्मा, यज्ञ की प्रतिष्ठा, 
यज्ञ का चिकित्सक, यज्ञ का मुख एवं यज्ञ.का यश कहकर गौरवान्वित किया गया 
हे; किन्तु वस्तुतः प्रमुख ऋत्विज-होती; mai, उद्गाता एवं ब्रह्म--चार ही 
हें जिन्हें शतपथ में 'महत्विज! कहा गया हे ।" अग्नीम तो अगि के प्रज्वलन में 
सहयोगी ऋत्विज है जिसे महान्‌ अग्नि के सान्निध्य के कारण महत्त्व दे दिया 
गया है। सोमयज्ञों में नियुक्त सोलह ऋत्विजों की एक सुदीध सूची शतपथकार 
प्रस्तुत करता है जिसमें mA, आत्रेय, ब्रह्मा, उद्गाता, होता, AAGA, 
'प्रस्तोता, मेत्रावरूण, ब्रह्मणाच्छंसी, पोता, नेष्टा, अच्छावाक, उन्नेता, आवस्तोता 


wo ब्रा०, 2, ], 4, ] 

वही, 3, 2, 2, ]9 

बही, 3, 4, 3, l 

वही, l,l, l, ।5 

AAN: gresq, कौ० Ao, 9, 6; तै० aro, 3, 3, 8, ।0; Mo ब्रा०, पूर्व 
भाग, 5, ।5; उत्तर भाग, 3, ।8; Qo ato, 5, 34 ; 

6. mo mo, 3, |, ।, 4 


७ को 2 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. G 


Digitized by Arya Samaj Foundation C ot and eGangotri 
70 ब्राह्मण --एक सांस्कृतिक अध्ययन 
तथा प्रतिहत्ता सन्निहित हैं ।' इनके अतिरिक्त भी प्रशास्ता, प्रतिपस्थाता, सुब्रह्मएय 
आदि ग्रनेक ऋत्विजों का प्रासंगिक उल्लेख शतपथ में उपलब्ध है किन्तु उक्त 
चार महत्विजों के अतिरिक्त जितने भी ऋत्विज हैं वे या तो इनमें से किसी के _ 
मी सहायक हैं जिन्हें होत्रक कहा जाता है अथवा यज्ञ-प्रक्रियाओं के आनुषंगिक . 
कार्यकर्ता हैं | इन ऋत्विजों के माध्यम से यजमान देवानुग्रह प्राप्त करता है तथा 
ये ऋत्विज प्रतिफल में यजमान से दक्षिणा प्राप्त करते हैं | संभवतः किसी समय. 
यज्ञ की परिसमाप्ति पर ऋत्विजों के लिए दक्षिणाप्रि में हलुआ आदि तेयार कर 
दक्षिणा के रूप में दिया जाता था । बाद में हिरण्य, पशु, अलंकार तथा वस्त्रादि 
की भेंट भी दक्षिणा का स्वरूप बन गई | शतपथ के अनुसार दक्षिणा चार प्रकार. 
की महत्त्वपूर्ण हैं--हिरए्य, गौ, वासस्‌ एवं अश्व ।¦ हिरण्य श्रायु है। गौ प्राण 
हें | वस्त्र त्वचा हैं तथा AJI बज्र का प्रतीक दै।° दक्षिणा के रूप में सुवणं- 
शतमानों का मी प्रयोग होता था । दक्षिणा-सम्पन्धी आघारपरकता एवं तार्किकता 
दशनीय है । स्वणं की स्थानापन्न दक्षिणा अनडवान्‌ है क्योंकि दोनों का सम्बन्ध 
अग्नि से है | हिरण्य यदि अग्नि का रेतस्‌ है तो अनड्वान्‌ भी हव्यवाहन -श्रग्न 
की तरह मनुष्यवाहन है ।* प्रथमगर्मा गायों एवं ऋषभों का भी दक्षिणा के 
रूप में अत्यधिक प्रचलन था |" सम्भवतः दक्षिणा यज्ञों की विशालता एवं लघुता 
के अनुपात में दी जाती थी क्योंकि एक स्थान परअश्व वाले रथ को भी दक्षिणा 
के रूप में दर्शाया गया है जिसमें तीन अश्व तथा दो सब्यष्टा सारथी भी सम्मि- 
लित हैं | aa ब्राह्मणों के विपरीत शतपथ में दक्षिणा में भूमिदान का भी 
उल्लेख मिलता है |? पशुओं में विषाणहीन (तूपर) बकरों के दान का विशेष 
प्रचलन प्रतीत होता है । दक्षिणा-दान में उपयोगितावादी दृष्टिकोण भी कहीं- 
कहीं दिखाई देता है । तीन gga से युक्त घनुष तथा दण्ड जब दक्षिणा में 
दिया जाता है तो कहा गया है कि धनुष से ही कुत्ते को भगाया जाता है तथा 
दण्ड से कुत्ता प्रताड़ित किया जाता हैं |! इस प्रकार समी प्रकार की दक्षिणां 


Mo alo, 4, 3 
वही, 4, 3, 4, 
वही, 4, 3, 4, 2 
वही, 2, 2, 3, 2 
] | 
4, 9 


» 4, 20-22 
7 


4 
8 

बही, 4, 6, $ -]3 

वही, 5, 2, 2 

वही, ]3, 6, 2, ]8; 7, ], ]3, 5 

बही, |, ], 5, 00; प्रस्तुत उल्लेख कुत्तों की भयं «रता एवं उनके आधिक्य पर 

झी प्रकाश डालता है । 
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को प्रशंसित करने पर भी शतपथ हिरण्य को ही वास्तविक दक्षिणा सिद्ध करता है 
क्योकि हिरण्य ही अ्रप्मि का वीज है। 


यज्न-उपकररा 


भौतिकयज्ञ की क्रिया-प्रक्रियाओं में सहायक वस्तुएँ यज्ञ के उपकरण कहलाती 
हैं। यशो के वेविष्य के कारण इनकी प्रवद्धित संख्याओं को समाइरित कर इन्हे 
बारह भागों में ater जञा सकता है | 


(maa ग्राहुतिपात्र : आज्यधानी, एषदाज्यधानी ्रादि आज्य- 
पात्र हैं | स्रुवा पिघले हुए ग्राज्य को श्राज्यपात्र से लेकर खुचाश्रों में डालती हैं? 
अतः स्रुवा की उपमा शतपथ में पवन से दी गई है । 'खुवा ही पवन है | जिस 
प्रकार वायु का संचार समी लोकों में होता है, तथैव सुवा समी AR तक 
पहुँच जाती है।*१ आहुति देने की चम्मचों का समष्टिगत नाम सुक है। ये पाँच 
प्रकार की वणित की गई हें--ग्रसिहोत्रहबणी, प्रचरणी, जुहू, उपरत एवं प्रवा | 
अमिहोत्रहवणी से प्रातःहोम में दूध की आहुति दी जाती थी जिसकी लम्बाई 
वाहुमात्र कही गई है। प्रचरणी जुहू के समान एक सुक-विशेष थी जिससे 
विशिष्ट आहुतियाँ दी जाती थीं | खुचाओं में सर्वांधिक महत्त्वपूर्ण एवं उपयोगी 
तीन ही मानी गई हँ--जुहू, उपभ्त एवं ध्रुवा । इन तीनों को क्रमशः तीनों 
लोकों -द्यौ, अन्तरिक्ष एवं थिवी का प्रतीक माना गया दै |“ उल्लेखनीय है 
कि हुति देते समय भी प्रक्रिया में इस श्रानुरूप्यता का ध्यान रखा जाता था। 
दर्वी मी एक प्रकार की कडइछी थी जिससे साकमेधयन्ञ में निष्क्राष की आहुति 
दी जाती थी। प्रस्तुत यज्ञपात्र विभिन्न प्रकार के यज्ञिय इक्षों की काष्ठाओं से 
बनते थे, जैसे कि विकंकत वृक्ष को यज्ञिय वृक्ष कहा गया है । आहुति देने के 
पश्चात्‌ प्रजापति ने हाथों को रगड़ा जिससे विकंकत की उत्पत्ति हुई, अतः यह 
यज्ञपात्रीय वृक्ष है ।* अभिहोत्रहवरणी विकंकत से बनती थी तया जुहू पलाश की 
लकड़ी से | भ्रुवा मी विकंकत से बनती थी । भ्रुवा से आज्यस्थाली में से आज्य 


wo ब्रा", 5, 2, 3, 6 

बही, 3, 4, ।, 25 

'तस्मादु सुवः सर्वा अनुस्तचः संचरति’ (वही, |, 3, 2, 5) 

वही, l, 3, 2, 4 

q हुत्वा न्यमृष्ट । ततो विकंकतः समभवत्तस्मादेप यज्ञियो यज्ञपात्रीयो वृक्षः 
(To ग्रा०, 2, 2, 4, ।0) 
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लेकर रखा जाता है । निवेचनात्मक दृष्टि से जुहू ही आहुति देने की सर्वप्रसुख 
चम्मच है क्योंकि “यथा हूयते सा जुहू? निवेचन के अनुसार इसका उपयोग स्वयं 
निरुक्त है । खुवा विकंकत एवं उदुम्बर वृक्ष दोनों के काष्ठ से निर्मित होती थी । 


(2) सन्थन उपकरण : ग्रभिमन्थनशकल तथा दो अरणियाँ मन्थन उप- 


करण हैं | इन दो अरणियों में एक उत्तर-श्ररणि तथा दूसरी अ्रधो-अरणि कही 
जाती है । 


(3) यज्ञायुध : प्रस्तुत उपकरणों से वेदी की खुदाई एवं हविष्यान्न तथा 
सोम आदि फटकने, कूटने, पीसने का काम लिया जाता है | ये नो हं-र्फ्य, 
aA, परशु, शम्या, शूप, उलूखल) मुसल, षद तया उपल | 


(4) दोहन उपकरण: हवि के लिए दूध दुहने में प्रयुक्त उपकरण दोहन 
उपकरण कहे जाते हैं जो पलाश; शमी की शाखा, शाखा-पवित्र, उखा, कुंभी 
तया निदाना (रस्सी) हैं | उखा दूध निकालने तथा गरम करने का पात्र था 
जिसका पतीली या घड़े का सा आकार था । प्रवग्य में यह शकट के आकार का 
बनता था । इसका ढक्कन लकड़ी या लोहे का होता था। कुंभी को सायणाचार्य 
उखा का पर्याय मानते हैं e wafaa के अनुसार यह सेकड़ों छिद्रों वाला कोई 
पात्र था | निदाना को राजस्थान में आज मी 'नदाणा? या 'न्याणा? कहते हें 
जिसे गाय की टॉँगो में बाँध कर दूध gar जाता है | ; 


(5) हविपान्र : हविपात्रों में इवियाँ तेयार की जाती हैं। वारहकपाल; 
उपवेश) मदन्ती पात्र, संवपनपात्री, AFU, चरुस्थाली, पुरोडाशपात्र, महावीर, 
शराव, अन्वाह्ययेस्थाली, उपयाम, उपयमनी तथा परिग्राह ग्रादि हवि पात्र प्रयुक्त 
होते हैं | कपाल मिट्टी से बने वारह तवेनुमा टुकड़े होते हैं। लकड़ी का नो 
अंगुल लम्बा चिमटानुमा पात्र उपवेश या धुष्टि कहलाता है | शतपथ (2, 
7, 2, 334, l; ZINA सत्‌ तथा पिन्वन दो प्यालों का मी उल्लेख हे । 
मदन्ती नामक गरम जल मदन्तीपात्र में रखा जाता है। लकड़ी के लम्बे चपटे 
पात्र 'मेक्षण” द्वारा पिसे हुए हविष्यान्न में जल मिलाया जाता था । चरुस्थाली 
में चरु तेयार किए जाते थे । प्रदेशमात्र लम्बे तथा छः अंगुल गहरे पुरोडाश- 
पात्रों में पुरोडाश रखा जाता था। घड़े के ग्राकार के उखा सहश महावीरपात्र 


l. चिन्नस्वामी, यज्ञतत्वप्रकाश, To 39 
2. द्रण्टव्य, Wo Mo, 6, 7, ], 24 की सायण टीका 
3. वही, ]2, 7, 2, ।3; द्रष्टव्य WA के अनुवाद की टिप्पणी 
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में प्रवग्ये तेयार किया जाता था । तश्तरियों को शराव तथा मिट्टी की कटौरियों 
को उपयाम कहा जाता था। इविपात्रों को श्रम पर से उतारने के लिए परिग्राह 
(संडासी) प्रयुक्त होता था यज्ञ की इवि जिस पात्र में पकाई जाती थी वह 
पचन्‌ कहलाता था |? ; 

(6) उपयोजनपात्र : वेद, पवित्र, विधृति, प्रस्तर, ्रासन्दी आदि वस्तुएँ 
जो यज्ञ की विविध विधियों में कांम में आती हैं, उपयोजन-उपकरण हैं । 

(7) प्रातिस्विक उपकरण $ यज्ञा में कतिपय द्रव्यो के प्रयोग की अनिवार्य ता 
प्रदर्शित की गई है। ये द्रव्य प्रातिस्विक-उपकरण कहे जाते हैं जो संख्या 
में छः हँ--समिधा, प्रोक्षणपात्र, इध्म, परिधि, बहि, पुष्करपणं तथा संभार । 
संभार संभरण क्रिया से सम्वद्ध एक तात्त्विक शब्द है जो यज्ञ से पूवे अनेक यज्ञिय 
वस्तुश्रों के संभरण (एकत्रित करना) का द्योतक है । शतपथ (2, l, ], 2) 
में यज्ञ को पांक्त कहे जाने के कारण पांच संमारों--हिरणय, शर्करा, ऊष (नमक), 
आखुकरीष तथा अपस्‌ (जल) का उल्लेख किया गया है। कृष्णयजुवंद के 
अनुसार संभारों की संख्या चौदह है जिनमें से सात--मृदू, ऊष, आखुकरीष, 
वल्मीक, सिकता, शार्करा, हिरण्य, धरती से लिए गए हैं तथा शेष सात-- 
अश्वत्थ, उदुम्बर, पलाश, शमी तथा विकंकत आदि IA की लकड़ी के टुकड़े 
हें अतः स्पष्ट है कि कृष्णयजुरवेदी प्रोक्षणजल को संभार नहीं मानते हैं । 


(8) चमस तथा ग्रहपात्र : चमस एवं ग्रहपात्र सोमयज्ञों में प्रयुक्त होते 
हें । इन यज्ञों में दस चमस, उन्नीस ग्रहपात्र, सवनीय तथा द्रोणकलश अपेक्षित 
हैं । तीन ग्रंगुल दण्ड वाला, चार ग्रंगुल ऊंचा, छः अंगुल चौड़ा, कुल प्रादेश 
मात्र लम्बा लकड़ी, तावे या कांस्य का बना चम्मच चमस कहलाता है | दशपेय 
यज्ञ में सौ चमस प्रयुक्त होते थे |* चौदह काष्ठपात्र चार मिट्टी की याली 
तथा एक होमपात्र कुल उन्नीस पात्रों को ग्रहपात्र कहा गया है । सोमरस भरने 
के मिट्टी के कलश सवनीयकलश कहे जाते हें तथा द्रोण परिमाण सोमरस 
समाने वाला छोटा घड़ा द्रोणकलश कहलाता था। शतपथ में चमस का 
चेकल्पिक पात्र SAAN? कहा गया है अतः उदःचन का उपयोग सम्भवतः 
चमस के समान ही था |¦ शतपथ (l2, 7, 2, LIA सत्‌ नामक प्याले का 
भी उल्लेख है जिसमें सोम डाला जाता था | 


“वरितः गृह्यते अनेन इति परिग्राहः’ 
wo ब्रा०, 6, 5, 43, 3 
चिन्नस्त्रामी, यज्ञतत्वप्रकाश, पृष्ठ 35 
Wo म्रा० 4, 3, 5, 2] 
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(9) दीक्षा उपकरण : मेखला, दण्ड, योक्त्र, कृष्णविषाण, क्षौमवस्त्र, 
त्रैककुम अंजन, नवनीत तथा दर्भ ये आठ दीक्षा उपकरण कहलाते हैं जो दीक्षा 
के समय यजमान तथा उसकी पत्नी के काम श्राते हैं । 

(GO) भक्षणपात्र ः ऋत्विज तथा यजमान जिन पात्रों में हविर्भाग को 
खाते हैं वे भक्षणपात्र कहलाते हैं । प्राशित्रहरण, यजमानपात्र तथा पत्नीपात्र 
क्रमशः ब्रह्मा, यजमान तथा यजमानपत्नी के पात्रों का नाम है । शेष पात्र “इडा 
पात्र! कहलाते हैं जो ग्ररत्निमात्र लम्वे तथा चार ग्रंगुल चौड़े होते हें। इनमें 
इडारूपी हवि रखी जाती है । 

(II पशुयाग विशिष्टपान्न : कुछ विशेष पात्रों का सम्बन्ध पशुयज्ञों से ही 
है जेसे वपा, श्रवणी, शूल वसाहोमहवणी, छुरी तथा प्लक्ष शाखा आदि | 

aa : ऋत्विजों तथा यजमान आदि के वेठने के लिए अनेक 
प्रकार के आसनों का प्रयोग यज्ञों में किया जाता था जो घास, काष्ठ तथा चमं 
आदि से निर्मित होते थे | चमे-श्रासन के रूप में यद्यपि वस्ताजिन (श्रजचमे) 
का भी प्रयोग होता था किन्तु इनमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कृष्णाजिन हे | 


कृष्णा जिन्‌ 

कृष्णमृग के चमे को कृष्णाजिन्‌ कहा जाता था जिसका शतपथ में 
गौरवपूर्ण वणन उपलब्ध है। कृष्णाजिच्‌ के श्वेतलोम “साम” हैं। कृष्ण 
लोम ऋचा है तथा बश्नू एवं हरित लोम यजुष्‌ रूप है।' कृष्णाजिन्‌ 
चयीविद्या का शिल्प है | यज्ञ की पूर्ण ता के लिए कृष्णाजिन्‌ का प्रयोग किया 
जाता है। यजमान इस चर्म पर बेठकर ही दीक्षा ग्रहण करता है। हवि के 
चावलों को कूटने-फटकने का काम भी इस मृग-चमे पर वेठकर ही किया जाता 
है |! कृप्णाजिन्‌ को चर्म मी कहते हैं। चर्म मानवीय नाम है । देवीय नाम 
इसका “शर्म? है जिसका श्रर्थ कल्याणकारक है |? कृष्णुमृग शतपथ Ñ केवल 
“कृष्ण? शब्द द्वारा भी व्यक्त किया गया है ।* ब्रह्मवचेस्‌ की इच्छा करने वाला 
यजमान ऋृष्णानिन्‌ का अ्रभिषिंचन करता था | कृष्णाजिन्‌ की श्रपूर्व महिमा के 
कारण ही कृष्णाजिन्‌ को यज्ञ कहा गया है।* ओपमन्यव आचार्ये भी यज्ञ की 


Il. श० ब्रा०, ], ], 4, 2 

2, वही, ], , 4, 3 

3. वही, l, l, 4, 4 

4. 'यज्ञो ह देवेभ्मोऽपचक्राम स कृष्णो भूत्वा चचार' (वही, ], l, 4, ]) 
5, '्यज्ञो वे कृष्णाजिनम्‌’ (वही, 6, 7, ], 6) 
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परिभाषा देते हुए कहते हैं, “क्योंकि इस यज्ञ में अनेक कृष्णाजिन बिंछी रहती 
हैं, अतः वह यज्ञ कहलाता है |” कृष्णाजिन्‌ का यज्ञ से तथा यज्ञ का आये-देश 

“से अभिन्न सम्बन्ध होने के कारण ही कृष्णमरग भारतभूमि का प्रतीक बन गया 
इसलिए मनु एवं याज्ञवल्कयः ने भी कहा-- 


“यस्मिन्देशे मृगः gq: तस्मिन्घर्मान्निबोघत’ 


यज्ञमूलक घमे के अधिष्ठाता ्रायाँ ने कृष्णाजिन को केसे प्राप्त किया 
इस सम्बन्ध में शतपथ एक रोचक तथ्य उपाख्यान द्वारा उद्घाटित करता है। 
एक बार यज्ञ देवताओं के पास से भाग गया तथा कृष्णमृग के रूप में विचरता 
रहा । देवताओं ने इसे पहिचान लिया तथा वे उसका चर्म, जो 'शमे? होने के 
कारण कल्याणकारक है, ले आए |? निष्कर्षतः कृष्णाजिन यज्ञ के गौरव तथा 
उसकी रचा का प्रतीक है । 


यज्ञीय आपस 


यज्ञीय ्रापस्‌ से तात्पर्यं वह जल है जो यज्ञ की सम्पन्नता के लिए सर्वप्रथम 
श्रनिवार्य संभार है । शतपथव्राह्मण का प्रारम्भ ही जल के उपस्पशेन की विधि 
से होता है।* जल की महिमा का वणेन प्रारम्म हो जाता है । “मेध्यो वाऽश्रापः? 
द्वारा जल की उस पवित्रता को प्रकट किया गया है जो मानव की अपवित्रता 
दूर करने वाली है । जल ही जगत्‌ को प्रतिष्ठा है । आपस्‌ अ्रमृत है । यही 
रेतस्‌ है । ऊर्जा की उत्पत्ति जल से ही होती है । आपस्‌ सभी ओषधियों का 
रस तथा सोम-सुत है।९ जल-सम्वन्धी इन मधुर कल्पनाश्रों के विपरीत जल 
को वज्र भी कहा गया है। जल आकाश का ऊधस्‌ है। गाय के ऊधस्‌ में 
जेसे दुग्ध छिपा रहता है वेसे ही आकाश के ऊधस में जल |” आपस्‌ की इन 
विविध महिमाओं के कारण ही यह यज्ञ है ।१ यज्ञ के विभिन्न प्रयोजनों में प्रयुक्त 


निरुक्त, 3, 4 

याज्ञवल्क्य स्मृति, l, 2; मनुस्मृति, 2, 22 

wo ato, |, ।, 4, ] 

वही, ], ।, ], | 

“प्रापो वा अस्य aden प्रतिष्डा' (Mo ato, 6, 8, 2, 2) 

वही, l, 9, 3, 7; 3, 8, 4, ]]; 9, 4, ,]0; 3, 6, l, 7; 7, ], 
l, 22 

7. वही, 6,7, 4, 5 

8. वही, 3, 8, 5, ! 
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“जल? भिन्न-भिन्न नामों से पुकारा जाता है। 'प्रणेजन? से हाथ धुलाये जाते 
हैं । प्रणीतजल गाहेपत्यामि के सान्निध्य से लाया जाता है। वसतीवरी जल 
सोम के अभिषव में प्रयुक्त होता है । इस जलहेतु शतपथ में उपाख्यान प्राप्त 
है कि जव यज्ञ का सिर काटा गया था तब उस छिन्न सिर से रस द्रवित हुआ | 
वही यह वसतीवरी जल है । जलों की विविध दृष्टिकोणों से वर्णित उपयुक्त 
महिमा जल एवं यज्ञ के घनिष्ठ सम्बन्ध की द्योतक है | 


यज्ञ में पशुबलि 


` शतपथ में कहा गया है कि 'अध्वरो वे यज्ञः? अर्थात्‌ अध्वर ही यज्ञ है (२ 
व्यर्‌ धातु हिंसार्थक है । हिंसा का प्रतिषेध होने के कारण यज्ञ को ग्रध्वर कहा 
जाता है |? शतपथ के कथन “अध्वरो वे यज्ञः? के दो ग्रमिप्राय संभव हैं। प्रथम, 
यज्ञ हिंसा-रहित होता है, तथा द्वितीय, हिंसा-रहित यज्ञ ही वास्तविक यज्ञ है, 
अन्य नहीं । इनमें से द्वितीय अर्थ ही श्रमिप्रेत प्रतीत होता है। शतपथीय यज्ञो 
में वलि के लिए विभिन्‍न पशुओ्रों का विधान, पुरुषमेध तथा सर्वमेध में पुरुष- 
बलि तथा maaa के समय पंचपशु यज्ञ तथा वपा, श्रवणी, शूल श्रादि 
अलभन-सम्बन्धी उपकरणों के विवरण को पढ़कर सामान्य पाठक कदापि 
स्वीकार नहीं कर सकता कि शतपथ में पशुत्नलि-विहीन यज्ञ की परम्परा थी । 
अतः दो विरोधी विचारों की एकत्र स्थिति गवेषणीय है। र 


शतपथ में पशुश्रों को पांकत कहा गया है क्योंकि ग्रभिचयन में वलिपशुश्रों 
की संख्या पाँच है--पुरुष, अश्व, गो, भेड़ तथा बकरा ।* प्रजापति ने इन्हें देखा 
(अपश्यत्‌) अतः ये पशु कहलाते हैं। इनमें पुरुष का आलमन ही सर्वेप्रथम 
किया जाता है क्योंकि वह पशुश्रों में प्रथम है ।* ग्रालभन का इतिहास भी है-- 


“पुरुषं ह वै देवा अग्ने पशुमालेमिरे?९ 


देवों ने सवेप्रथम पुरुषपशु का आलमन किया | ग्रमिधाथे ग्रहण करने पर 


wo ब्रा० 3, 9, 2, l;l, 2, 2, ।8; 3, 6, l, 26 
वही, 3, 5, 3, 7 

निरुक्त, |, 3 

wo ब्रा०, ], 8, ], 39; 6, 2, , 2 

वही, | 

बही, l, 2, 3, 6 
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तो यह केवल पशुबलि ही नहीं अपितु नरबलि का मी संकेत प्रस्तुत करता है 
किन्तु पद-पद पर प्रतीकाथ के प्रतिपादक शतपथ में इसी स्थल पर अमिधाथे 
ग्रहण करना पच्चपातपूणं है । अभिधार्थ लेने पर पुरुष को 'पशुः कहना भी 
अशुद्ध है। पुनः शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट ही “पुरोडाश? को पशु का प्रतीक 
मानकर आलभन का आदेश है-- 


“शुद्द वा एष भ्रालभ्यते-यत्‌ पुरोडाशः? 


प्रस्तुत प्रतीक बलियाँ यश में हिंसा का खंडन करती अवश्य प्रतीत होती ह 
किन्तु प्रश्न उठ सकता है कि यज्ञों में प्रतीकात्मक हिंसा की क्रिया अनिवार्य क्यों 

थी १ वस्तुस्थिति यह प्रतीत होती हे कि प्रारम्म में किसी समय adt में ये वलियाँ, 
सामान्यतया प्रचलित थीं |? हिंसा की बोभत्सता के फलस्वरूप घुणा का उदय 
होने पर वास्तविक हिंसा को प्रतीकात्मक रूप देकर अध्वस्यज्ञों का संयोजन व. 
प्रचलन किया गया। पुरुष-पशु के आलमन से तात्पये ऋग्वेद के पुरुषसूक्त 
के यज्ञ-पुरुष का ग्रालमन है जिससे सृष्टि की रचना हुई | शतपथ स्वयं इस 
प्रकार का वर्णन करता है: 'जब यज्ञ का शिर काट दिया गया तो उसका रस बह 
कर जलों में मिल गया । इसी रस के कारण ये जल ञ्राज तक बहते हैँ अतः 
“तस्य शिरो निदधाति? ari वाक्यों को प्रतीकात्मक समझना ही अपेक्षित हे । 
पशुवलि के निषेध का एक अन्य अप्रत्यक्ष किन्तु उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत 

है । दशंपूणमास इष्टि की किसी विधि-विशेष_ के अवसर पर कहा गया है कि. 
यजमान तथा पुरोहित “इडा? (हवि) को खाते हैं, श्नि में. नहीं. छोड़ते, क्योंकि _ 
इडा का ग्रथ पशु भी. है अतः इडा को अभि में इसी कारण नहीं छोड़ते हैं 
कि कहीं पशुओं को अभि में न छोड़ दें | 


यज्ञ-परम्पराश्ों से सम्पन्न उस युग में यह भी संभव है कि हिंसक प्रवृत्ति 
के लोग पशुओं की वास्तविक वलियाँ भी देते थे किन्तु शतपय* का रुफान 
la Mo Ao, |, 2, 3, 5 
2, प्रोफेसर मैबसमूलर का भी विचार है कि पूर्ववर्ती काल में ये सभी बलियाँ दी जाती 
थीं । द्रष्टव्य, सेक्रेड वुवस ऑफ दी ईस्ट, वोल्यूम 2, Jo 50, फुटनोट 
3. momo, 3, 9, 2, ] 
वही, l, 8, !, 38 
5. राजसूययज्ञ के वसर पर गायों पर प्रतीकात्मक आक्रमण तथा राजन्य के साथ 
प्रतीकात्मक युद्धहेतु 25257, शतपथ, 3, l, ], ]2; 5, 2, 3, | तथा 5, 4, 
3, ! 
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प्रतीकात्मकता की ओर अधिक होने के कारण यह प्रतीत होता है कि वास्तविक 
बलियों की संभावना दिन-प्रति-दिन कम होती जा रही थी । 


यशो के उपर्युक्त विस्तृत विवरण से स्पष्ट है कि यज्ञ द्वारा ग्रमीष्ट प्राप्ति 
की श्रद्धा ने याज्ञिक कमंकाण्ड को लोकप्रिय बना दिया था। ऋत्विगवर्ग की 
कुशाग्र बुद्धि ने यज्ञ-विधियों एवं क्रियाओं में विभिन्न परिवर्तन एवं परिवर्धन कर 
लोकबुद्धि को यज्ञमूलक धर्म की ओर इस प्रकार संवलित किया कि प्रारम्भिक 
देवाराधन का साधन तथा पिण्ड एवं ब्रह्माएड की उत्पत्ति प्रक्रिया का दार्शनिक 
आधार “यज्ञ” क्रमशः श्रौत, स्माते एवं ग्रह्म यज्ञां की धाराओं में प्रवाहित होता 
हुआ गीता के तपोयज्ञ, योगयज्ञ, प्राणयज्ञ एवं ज्ञानयज्ञ जेसे मनोमय AN को भी 
समेटता हुआ चला गया तथा आज सहस्नों वर्षे वाद भी गह्मसंस्कारों के रूप में 
भारतीय जनता की धर्मप्राणता को यथावत्‌ बनाए हुए है। 


धर्मप्राण जनता के विश्वासों एवं आस्थाओं में मी तात्कालिक धर्म के 
अनेक पक्ष प्रच्छुन्न रहते हैं ग्रतः शतपथकालीन आयों की धार्मिक आस्थाओं 
पर भी विहंगम दृष्टि डालना सामिप्राय एवं सार्थक है | 


ग्रभिचार तथा शकुन 


अदृश्य शक्तियों के प्रति विचारणा, उनसे भय तथा उनमें असीम 
विश्वास की भावनाओं ने ही ध्म की चिन्तनात्मक एवं कमेपरक दोनों प्रवृत्तियों 
की ओर मानव को उन्मुख किया प्रतीत होता है। यही कारण है कि यज्ञरूपी 
घर्म में भी उच्चस्तरीय दाशंनिकचिन्तन के साथ-साथ यज्ञ के कर्मकाण्ड 
में अभिचारीय कृत्यां का समावेश भी है। ्रमिचार एवं शकुनशास्त्र 
आदि का मूल यज्ञ की कर्मकाण्डीय विधियों में प्रत्यक्ष परिलक्षित होता है। 
शतपथ में गुप्त अभिचार अर्थात्‌ टोने-टोटके को “वलगम्‌? कहा गया है |? 
“कृत्य? शब्द का प्रयोग भी किसी श्रभिचारीयं टोने के रूप में किया गया है। 
शतपथ में एक स्थान पर वर्णित है कि देवों ने ग्रसुरों द्वारा उन पर किए गए 
अभिचार (कृत्य) के प्रभाव को इस यज्ञरूपी प्रति-श्रभिचार द्वारा दूर कर दिया |? 
इस प्रकार यज्ञ जहाँ एक ओर सष्टिविद्या का प्रकाशक विज्ञान है वहीं शुरं 
के प्रति अ्भिचारित कृत्य भी है । 


` ]. "इदमहं ते वलगमुत्किरामि यन्मे निप्ठ्योयममात्यो निचखाम' (शतपथ 3, 5, 
4, 0) 
2. वही, 2, 4, 3, । 
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विधि-निदेश के विभिन्‍न अ्रवसरों पर शकुन-सम्बन्धी आस्थाओं का भी 
प्रदर्शन उपलब्ध है | 'स्विष्टकृतः के लिए आहुति में से कुछ भी माग न बचाए 
जाने पर अपशकुन-सम्बन्धी विचार द्रष्टव्य हैं-- 


“पर्याभूद्वाऽयमेककपालो मोहिष्यति राष्ट्रमिति? 


अर्थात्‌ यह एककपाल उलट गया है। यह राष्ट्र को नष्ट कर देगा। यज्ञ- 
विधि के नियमों का उल्लंघन करने पर अपशकुन की आशंकाएँ की गई हैं 
कि “उल्लंघनकर्ता का सबसे बड़ा पुत्र मर जाएगा, घर का मालिक मर जाएगा, 
पशु समाप्त हो जाएँगे श्रथवा परिवार बिना उत्तराधिकारी के रह जाएगा |” 
त्रिरात्रयज्ञ में गोदान के अवसर पर कहा गया है कि 'यजमान द्वारा गाय छोड़ 
दी जाती है । यदि वह पूर्वाभिमुख हो जाती है तो यजमान को समकना चाहिए 
कि वह सफल होगा तथा यदि वह उत्तर की श्रोर उन्मुख दो जाती है तो उसे 
समझना चाहिए कि वह संसार में यशस्वी बनेगा इत्यादि |?* इसी प्रकार यूप 
की रचना करवाते समय उल्लेख है कि कपोती के आकार का यूप बनवाने वाला 
आयु से पूर्वं मर जाता है। दृष्ट ्रपशकुनों के प्रतिकारस्वरूप किये गए 
अभिचार को प्रतिसर’ कहा गया है | इस प्रकार अभिचार एवं शकुन-अपशकुनों 
में भी तत्कालीन आयों की आस्था स्पष्ट दिखाई देती है । 


जीवनोत्तर धारणाएं 


जीवनोत्तर घारणाग्रों के रूप में शतपथ में मृत्यु, स्वगे, पितृलोक, पुनजेन्म 


एवं मोक्ष आदि की आस्थाओं के अनेक उल्लेख उपलब्ध होते हें जिनमें से . 


कतिपय पर इष्टि-विच्षेप आवश्यक है । शतपथ में कहा गया है कि संसार मृत्युसंयुत 
है। मृत्यु सौ प्रकार की होती हैं, जिनसे बचने का प्रयास मानव को करना चाहिए । 
किन्तु जरावस्था के वाद की मृत्यु ही स्वाभाविक एवं वास्तविक मृत्यु है— 


“एष वे मृत्युयेत्‌ संवत्सरः । एष हि मत्यांनामदोरात्राम्यामायुः क्षिणोति । 
श्रय भ्रियन्ते | तस्मादेष एव मृत्युः |" 


wo ब्रा०, 2, 4, 3, ।0 
वही, ]], 5, 3, 8,9; ।] 
वही, 4, 5, 8, ]] 

वही, 5, 2, 4, 20 

वही, I0, 6, 5, | 

वही, [0, 4, 3, ] 
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पुरा-आयुष अर्थात्‌ अकाल-मृत्यु का भी उल्लेख मिलता है।' मृत्यु की 
दाशैनिक व्याख्या के अनुसार सूर्य भी मृत्यु है-- 

“तद्वा एष एव मृत्युः. . .य एष तपति. . . सर्वा प्रजाः रश्मिमिः प्राणेष्व- 

मिहिंता? ।* 


तथा देवता जो सूयं के 'पराच्य? हैं, अमर हें । इस मण्डलपुरुष (मृत्यु- 
रूपी सूर्य) के दक्षिण भाग में अवस्थित ग्रक्षतपुरुष ही आत्मा है ।? यह आत्मा 
अमर है अतः मृत्यु पाप्मा (झूठ) है ।“ शतपथ में सो प्रकार की मृत्युश्रों में 
भूख को भी मृत्यु कहा गया है* अतः शतपथीय विचारधारा के अनुसार अमर 
आत्मा की कमी मृत्यु नहीं होती है । प्रस्तुत विचार स्वतः ही पुनजंन्म की 
धारणा को जन्म दे देता है जिसका वर्ण शतपथ में मिलता है । 


पुनर्जन्म--विचाररूप में पुनजेन्म का उल्लेख सर्वप्रथम शतपथ में आता 
है ।१ उक्त है कि-- 


ये वेतत्‌ कमे कुवते-मृत्वा पुनः सं भवन्ति’ 


मनुष्य मर कर पुनः जन्म लेता है। मनुष्य के तीन जन्म होते है-- 

प्रथम, माता-पिता से, द्वितीय यज्ञ से, तथा तृतीय अम्रिदग्ध हो जाने पर 
पुनः-संभव-रूप जन्म ।१ इस पुनः-संभूति की उपमा अत्यन्त सुन्दर दी गईं 

है | यथा अहि केंचुली त्याग कर चल देता है तथेव आत्मा भी देह त्याग कर 
चल देती है |? वह निर्मक्त आत्मा विजातीय देह में भी प्रवेश ग्रहण कर सकती 
वी कीआत्मा ने हंसिनी में प्रवेश किया था |?" जन्म को दुःख का कारण 

\ साने की वित्तीरंधोरा का संकेत मी शतपय में मिलता है । यही कारण है कि 


H RX 
YA ८ ल्य 
ff Se 
; & (०० urie, 2, l, 4, l 


NCR ~~ वही, 2, 3, 3, 7 

ॐ ९: धस एप एव मृत्युः य एष एतस्मिन्‌ मण्डले पुरुषः । यश्चायं दक्षिणेऽक्षन्‌ पुरुषः स एष 
एवंविद आत्मा भवति ।? (शतपथ, I0, 5, 2, 23) j 
वही, ।0, 4, 4, ! 

वही, ]0, 6, 5, l 

राधाकुमुद मुकर्जी, हिन्दू सभ्यता (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ ]]9 

wo ब्रा०, ]0, 4, 3, ।0 

adi, ], 2, ], ] ड 

वही, 4, 6, 9, ]3 

वही, ।], 5, ],4 

'तप्तायनी मे असि इमामेवैतदाह Ali हि तप्त एति’ (शतपथ, 3, 5, ।, 27) 
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जन्म लेते ही मनुष्य देवऋण, ऋषिऋणं, AJHT, तथा मनुष्यऋण को 
चुकाना प्रारम्म कर देता है । ऋणी उत्पन्न होना स्पष्ट ही पुनजेन्म की आस्था 
का परिणाम दै जिसमें कर्मों का फल मिलना अवश्यम्भावी है । शतपय 
(0,724 में इस कमे-फल का उल्लेख भी किया गया हे । 


अंधो वा स्रामो वा बघिरोबा पक्षाहतो वा भविष्यतीति | 


स्वगं : शतपथीय धर्म में स्वर्ग की कल्पना साकाररूप धारण कर चुकी 
थी । तत्कालीन आयों का विचार था कि इस लोक में किए गए श्रेष्ठ अथवा 
निम्न कर्मों के आधार पर ही मृतकों को इतर लोक में स्वगे मिलता था |” 
मृत व्यक्ति दूसरे लोक में “सवेतनु’ जाता या तथा वहाँ एथिवी-जन्य सुखों का 
उपभोग करता था aa इस लोक में यज्ञादि कमे करके परलोक में पूर्ण 
सुखों का उपभोग करता है ।* परलोक में ्रोजस्वी एवं श्रेष्ठतर जीवन व्यतीत 
करने की कल्पना तत्कालीन मानव को अत्यन्त सुखद प्रतीत होती थी जेसाकि 
गौरवीति शाक्त्य ने कहा था कि 'हम उस लोक में क्षत्रिय के समान जियेंगे |“ 


जिस प्रकार एयिवीलोक की शक्ति मानव है, उसी प्रकार स्वगा की शक्तियाँ 
देवता हैं-- 


स्वगो वे लोको नाकः । देवा महिमानः | ` 


स्वर्ग को नाकः? कहे जाने का कारण इस शब्द के निवेचन में निहित R 
(न अकः (वेदना) यत्र स नाकः? अर्थात्‌ स्वग में वेदना एवं कष्टों का नितान्त 
अभाव है ।' स्वे को संवत्सर का मध्य भी कहा गया हे; जहाँ संभवतः यह 
अभिप्राय हो कि काल (संवत्सर) के चक्रनेमिक्रम में मानव एथिवी पर किए कमाँ 
का फल मोगने स्वगे में जाता है तथा पुनः पुण्यों का क्षय हो जाने पर एयिवी 
पर जन्म लेता है। इस स्थिति में स्वगे की संवत्सर में मध्यस्थिति स्पष्ट है किन्तु 


a 


wo mto, ], 7, 2, ]; तै० ato, 6, 3, ]0, 5; अथवंवेद, 5, ।।, 7, 3 


बही, ।2, 8, 3, 7 
बही, !0, 2, 2, 2 
बही, 8, 4, ।, 24 Aa 
MAANA WA tPF seS BN 
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प्रतिष्ठा पृथिवी को ही माना गया हे |! लौटकर प्रत्येक को यहीं आना है । 

एथिवी को प्रतिष्ठान मानते हुए भी तत्कालीन मानव ऊपर के लोकों की मधुर 

कल्पना का वितान बुना करता था । नक्षत्रों की कल्पना दर्शनीय है-- 
नक्षत्राणि वै जनयः । ये हि जनाः guga: स्वगैलोके यन्ति 
तेषामेतानि ज्योतींषि ।3 


प्रस्तुत शतपथीय कल्पना ही परवती पौराणिक प्रुव-कथा में ध्रव तारे की 
कल्पना की सरोतरिविता को प्रमाणित करती है । गाय की पूछ पकड़ कर नेतरणी 
पार करने की पौराणिक कल्पना का उत्स भी शतपथ में ही है। घोड़ा 
स्वगं का मार्ग जानता है मनुष्य नहीं, अतः स्वग जाने के लिए घोड़े की Ñs 
पकडते हैं ।° इसी प्रकार स्वगे जाने की योग्यता प्रतिपादक तुला का मी उल्लेख 
उपलब्ध हे |* स्वरे के विपरीत नरक की कल्पना का सर्वथा अभाव आश्चये- 
जनक है | यह प्रतीत होता है कि तत्कालीन आर्य सुखद एवं मनोहर कल्पनाओं 
के द्वारा आत्मा को आनन्दित करने के पक्ष में थे । अतः भयंकर नारकीय FET- 
नाओं की ओर ध्यान आकर्षित नहीं हुआ था। मृत्यु, पुत्रोत्पत्ति का ग्रमाव 
तथा रोगो होना ही उन्हें दुष्कर्मों का फल अनुभव होता था | उनकी ग्रास्था थी 
कि स्वगेलोक को प्राप्तन कर सकने वाले मृतक पितृलोक में निवास करते हैं | 

पितृलोक--शतपथ में पितृलोक के सम्बन्ध में अधिक सुस्पष्ट विचार उप- 
लब्ध हैं | मृत व्यक्ति को AT कहा गया है |” यहाँ प्रेत में परवतों प्रेतात्मा का 
भाव भासित नहीं होता । मृत्यु के पश्चात्‌ दाह-संस्कार सम्पन्न होने पर पापसंयुत 
व्यक्तित्व पितर्‌ बनकर पितृलोक में बसते हैं |* पितरों की दिशा दक्षिण कही गई 
है।' देव अमरधर्मा हैं किन्तु पितर्‌ मरणशील हैं । कभी-कभी ऋतुएँ पितरों 
की प्रतीक कही गयी हैं । अंगिरा को पितर्‌ कहा गया है तथा पितरों को देवता- 
तुल्य पूजे जाने का भाव भी मिलता है |" 


श० ब्रा०, 6, 7, 3, 4 

बही, 6, 5, 4, 8 

वही; ]3, 2, 3, | 

वही, ]], 2, 7, 33 

वही, 0, 5, 2, ।3 

बही, 2, ], 3, 4 

वही, 2, 6, ।, 9 

बही, 2, ], 3, 4 

“यदि नाश्नाति पितृदेवत्यो भवति' (बही, ], ], ] ११; 4, 2, 2, 4; 9, 4, 3, 8) 
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दक्षिणदिशा के अतिरिक्त अवान्तर चार दिशाएँ भी पितरों का प्रतिनिधित्व 
करती हैं ।' पितरों का राजा यम है । अन्य पितर्‌ उसकी विश हैं |? प्रजापति ने 
जब सृष्टि रची तथा विधान तेयार किया तो पितरों के लिए भी नियम बना 
कि तुम मास में एक बार भोजन करोगे तथा चन्द्रमा तुम्हारी ज्योति रहेगा l? 
sam के हारा पितरों का ग्रमिवादन किया जाता है तथा पितरों के निमित्त 
तेयार की गई इवि को "कव्य? कहा गया है | शतपथ में “घुतकुल्याओ्रों' का 
उल्लेख मिलता है। ये घी तथा मधु की नदियाँ उस समय की कल्पना के श्रनु- 
सार पितरों की श्रोर प्रवाहित होती थीं । इस प्रकार एक समृद्ध एवं ज्योतिपूणे 
लोक पितृलोक में बसने वाले पितरों के श्रस्तित्व में तत्कालीन आयाँ की गहरी 
आस्था थी जिन्हें वह समुचित आदर तया श्रद्धा कव्यहवियों के रूप में प्रदान 
करते थे | 

मोक्ष अथवा श्रमरत्व--शतपथ में पुरुषार्थ के रूप में 'मोक्षः शब्द के 
अथवा मोक्ष-सम्बन्धी विचार के उल्लेख का सर्वथा अ्रभाव है किन्तु श्रमरत्व के 
अनेक विचारों में मोक्ष की भावना का सूत्रपात दिखाई देता है । शारिडल्य के 
मतानुसार देह तथा आत्मा का भेद बाह्य तथा आन्तरिक का भेद है-- 


वाह्यानि हि लोमानि, ग्रन्तर आत्मा । यदीतरेण यदीतरेणेति 
ह स्माह शारिडल्यः |” 


इस आन्तरिक आत्मा को बाह्य देह से मुक्ति दिलाने की विचारधारा का 
प्रारम्म स्पष्ट दिखाई देता है | शतपथ में कहा गया है कि आत्मयाजी व्यक्ति की 
आहि-रूपी आत्मा मत्यं शरीर को केंचुलीवत्‌ त्याग कर मुक्त हो जाती है | यहीं 
पर आत्मयाजी को देवयाजी से श्रेष्ठ मी कहा गया है । अ्रमिहोत्र से यजन करने 
वाला जरा तथा मृत्यु से छुटकारा पा लेता है |? यहाँ जरा से मुक्ति का अथे है 
इन्द्रियशैंथिल्य, त्वचासंकुचन तथा मानसिक उन्मन आदि जरा-लक्षणों से मुक्त 
रहते हुए यावज्जोवन युवादेह को प्राति; तथा मृत्यु से मुक्ति का तात्पये आवा- 


xo ब्रा०, Jj, 8, ],.40 > 
क्षत्रं वे यमो, विशः पितरः' (वही, 7, ], ।, 4) ˆ 
वही, 2, 4, 2, 2 
बही, ], 4, 5, l; 2, 6, ], 30 
वही, 7, 5; 2, 43 [ 
: 'स यथाऽहिस्त्वचो निर्म्‌च्येत्‌ एवमस्यास्मर्त्याच्छरीरात्पाप्मनो निर्मुच्यते’ (LI, 
2, 6, 3) 
7, वही, ।2, 4, ], ! 
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गमन के चक्र से मुक्ति की भावना है क्योकि शतपथ में 'अमरत्वर को ही सर्वो- 
त्तम कहा गया है ।! अतः यह कहा जा संकता है कि अमरत्व की सर्वोच्चता 
तया पाप्मादेह से मुक्ति का प्रस्तुत भाव दही परवर्ती काल में मोक्ष को परम 
पुरुषार्थं स्वीकार करने में मूल प्रेरक भाव था । 


धर्म एवं धार्मिक आस्था-सम्बन्धी उपर्युक्त विवरण के पश्चात्‌ यह कहना 
समीचीन प्रतीत होता है कि शतपथ में यद्यपि धर्म के कर्मकाणडीय पक्ष का 
निरूपण अधिक है किन्तु आध्यात्मिक एबं दार्शनिक विचारों तथा सामान्य 
आस्था्रों ने मी उस निरूपण में अनुस्यूत एवं संग्रथित होकर घर्म का सांगो- 
पांग चित्र प्रस्तुत कर दिया है जो यज्ञ-मूलक धमे की साम्ये एवं शक्तिमत्ता 
का द्योतक है । कर्म-प्रबृत्ति के साथ-साथ इन यज्ञों के रूप में भारतीय मानस 
द्वारा प्रसूत आध्यास्मिक एवं दार्शनिक चिन्तनाएँ अपने वेलक्षण्य के कारण 
नव-नव-ग्रर्थोन्मेषिणी विवेचना की अ्रपेज्ञा रखती E | 


/ 
]. 'तस्मादस्य सर्वंस्यामृतमुत्तमम्‌' (Wo ब्रा०, 8, 7, 4,.8) 
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शतपथब्राण का मूल प्रतिपाद्य यज्ञ-मीमांसा है । इसमें देवताओं का 
उल्लेख अथवा वर्णन यज्ञ के प्रसंग में ही होने के कारण उनके चरित्र एबं 
व्यक्तित्व का अनुपात, रूप तथा क्रम ऋग्वेद जेसा नहीं है । ऋग्वेद में देवों की 
प्रत्यक्ष स्तुति है। wa: उनकी व्यक्तिगत विशेषताएँ प्रकट होना स्वाभाविक है, 
किन्तु शतपथ में उन्हें प्रत्यक्ष संबोधित न करके या तो यज्ञ की सम्पन्नता हेतु 
उनका ग्राह्मन किया गया है या निवेचन एवं समीकरण द्वारा उनकी भौतिक 
या दार्शनिक व्याख्या (यज्ञ की प्रतिपादिका) प्रस्तुत की गई है ग्रतः ऋग्वेद के 
महान्‌ शक्तिसम्पन्न देवता यदि पराक्रम-युक्त क्रिया-कलापों के कर्ता हैं तो 
शतपथ में वे यज्ञिय हवियों के ग्राहक तथा यज्ञकर्ता यजमान की ऋद्धि-सिद्धि के 
वितरक हैं । 


ऋग्वेदिक युग के अन्तिम चरण में सवेदेववादः की जिस प्रवृति का प्रारंभ 
परिलक्षित है, उसका पूर्ण परिपाक शतपय में द्रष्टव्य है जहाँ सम्पूर्ण देवों को 
प्रजापति में ्रन्तर्भाव कर दिया गया है |” महान्‌ देवर प्रजापति के नेतृत्व को 
प्राप्त देव-समाज की विशेषताओं के अध्ययन के लिए शतपथीय विचारधारा से 
अवगत होना अत्यावश्यक है । 


देवताग्रों का ग्राकलनात्मक विवरण 


शतपथब्राह्मण में यद्यपि 3003 तथा 303 देवों की स्थिति का मी उल्लेख : 


मिलता है किन्तु वस्तुतः 33 देवताश्ओों की स्थिति को ही अंगीकार किया गया 
है । विदग्ध शाकल्य द्वारा याज्ञवल्क्य से पूछे गए प्रश्नों के प्रत्युत्तर में इसी 


हॉपकिस, रिलीजन्स ऑफ इण्डिया, To 053 

“सबं वै प्रजापतिः' (श० ब्रा०, |, 3, 5, 0; 4, 5, 7,2) ` 
वही, 6, l, 3, 6 ; 
बही, ]|, 6, 3, 4-5 


> MD 
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स्थल पर तेंतीस के पश्चात्‌ पुनः तीन, दो, डेढ़ तथा एक देवता के अस्तित्व को 
स्वीकारा जाना 'सबदेववाद? की प्रवृत्ति का ही उदाहरण प्रस्तुत करता È | 3003 
तथा 303 देवताओं के नाम पूछे जाने पर याज्ञवल्क्य द्वारा यही उत्तर दिया गया 
है किथे देव न होकर उनकी महिमाएँ हैं |” नामोल्लेख केवल तेतीस देवों का 
ही मिलता है जिन्हें तीन समूहों में विभक्त प्रदर्शित किया गया है--आठ वसु, 
ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य तथा इन्द्र और प्रजापति |? इनमें त्रि, एथिवी, वायु, 
अंतरिक्ष, आदित्य, चुलोक, चन्द्रमा तथा नक्षत्र “वसु? हैं क्योंकि ये ही इस ब्रह्माएड 
की वसति (वस्तियाँ) हें । पुरुष में स्थित दस प्राण तथा आत्मा रुद्र हैं क्योंकि 
जब ये मत्याँ की देह से निकलते हैं तो रोने के कारण रुद्र कहे जाते हैं। संवत्सर 
के बारह मास ही आदित्य हैं क्योंकि ये सारे संसार को आत्मसात्‌ (अद-मक्षण 
से आदित्य) कहते हुए चलते हैं । स्तनयित्नु ही इन्द्र है तथा यज्ञ प्रजापति है ।१ 
उपयुक्त IAR में ही याज्ञवल्क्य तीनों लोकों को त्रिदेव, अन्न तथा प्राण को 
द्विदेव, पवन को अध्यद्ध (क्योंकि इससे संसार ऋद्धि को प्राप्त होता है) तथा प्राण 
को एकदेव के रूप में प्रस्तुत करते हैं । इन देव-समूहों के बारे में कुछ वेदज्ञो 
का विचार है कि शिव को रुद्रों तथा विष्णु को आदित्यों में सम्मिलित किया गया 
हे । प्रत्यक्ष तेतीस न कह कर एक स्थान पर ग्यारह के तिगुने देवता भी कहा. 
गया है ।* एक जगह उल्लेख है कि तेंतीस देवता हैं तथा चौंतीसवाँ प्रजापति 
स्वयं है * अन्यत्र इसी कथन का स्पष्टीकरण भी किया गया है कि आठ वसु, 
ग्यारह रुद्र तया बारह ग्रादित्यों के अतिरिक्त द्यावा तथा प्रथिवी बत्तीसवं तथा 
तैंतीसवें देवता हैं तथा चौंतीसवां प्रजापति |" ऐतरेयब्राह्मण” में बत्तीसवें तथा 


l. wo mo, II, 6, 3, 6-8; ऋणग्वेद, 3, 6, 9 तथा अथर्ववेद, ]0, 7, 34 
भी तैंतीस देवताओं का उल्लेख प्राप्त है । 
2. वही, 6, l, 2, 6 | 'शब्दकल्पद्रुम” में वसु, रुद्र तथा आदित्यों का विवरण निम्नरूप 
में है--धर, ध्रुव, सोम, विष्णु, अनिल, अनल, प्रत्यूष तथा प्रभास राठ वसु; अज, 
एकपात्‌, अहिर्वृध्न,, पिनाकी, अपराजित, त्यंवक, महेश्वर, वृषाकपि, शंभु, हरण 
तथा ईश्वर, एकादश रुद्र; विवस्वान्‌, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सबिता, भग, घाता, 
विधाता, वरुण, मित्र, शक्र तथा उएक्रम वारह आदित्य । 
wo aro, ।], 6, 3, 4-5 र 
-' वही, ।2, 8, 3, 28 । यही गणना-पद्धति ऋग्वेद, 8, 35, 3 में भी द्रष्टव्य है । 
5. वही, 5, 3, 4, 23 | इस प्रकार वस्तु-परिगणन के उपरांत सम्पूर्ण वस्तुओं की 
समाहारात्मक इकाई के रूप में एक अतिरिक्त संख्या गिनाने की प्रक्रिया शतपथ में 
: अन्यत्र भी अनेक वार द्रष्टव्य है । 
6. वही, 4, 5, 7, 2 
7. Bo ब्रा, 2, 37, 3, 22 तथा ।, ]0, 2, ]8 


A म 


7 
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ddat देवता वषट्कार एवं प्रजापति हँ । उपर्युक्त वर्गीकरण वत्तीसर्वे तथा 
तैतीसवें देंवताश्रों के बारे में मतैक्य स्थापित न करते हुए भी वसु, रुद्र तथा 
आदित्य के रूप में तीन सामूहिक देवों की सत्ता प्रतिपादित कर देता हे । यही 


कारण है कि देवताश्रों की तीन संख्या को ही सर्वाधिक महत्त्व प्रदान किया 
गया--- 


तरया वे देवाः । वसवो रुद्रा आदित्याः |? 
`A ~ 
एते वे त्रया देवाः | यदू वसवो रुद्रा आदित्याः | 


' निरुक्तकारो के मतानुसार भी देवता तीन हैं-्रमनि, इन्द्र तथा सूय 
जिन्हें क्रमशः पार्थिव, मध्यमस्थानीय तथा दिव्य कहा गया है— 


तिस्र एव देवता इति नेरुक्ताः । ्रन्निः पृथिवीस्थानः 
वायुवेन्द्रोवान्तरिक्ष स्थानः । सूर्यो द्युस्थानः l 


तेत्तिरीयसंहिता' तथा ताएडचग्राह्मणः मी तीन देवों का समर्थन करते हैं किन्तु 
अंतिम देवता सूर्यं न होकर विश्वेदेवा. हैं | ग्रथवेवेद मी प्रस्तुत वर्गीकरण से 
सहमत है | ऋग्वेद में भी इसी आशय का द्योतक संकेत उपलब्ध है? किन्तु 
उपयुक्त मतेक््य में विशेष्य (देवता) की पेक्षा विशेषण (संख्यावाचक) को 
महत्त्व एवं प्राथमिकता दी गई प्रतीत होती है । 


शतपथ में एक स्थान पर ग्यारह देवों का भी उल्लेख है जो पाँच प्रयाज, 
दो श्राज्यमाग, स्विष्टकृत तथा तीन अनुयाज हैं | किन्तु इस प्रकार के विवरण 
ब्राह्मण ग्रंथों की उस नहुभक्तिवादिता का परिणाम है जिसका वर्णन निरुक्त ने 
सविस्तार प्रस्तुत किया है || उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि तत्कालीन वेदशो 
के लिए देवों से अधिक उनकी निश्चित संख्याएँ आप्त एवं अपरिहाये थीं । 
फलस्वरूप सभी वदिक ग्रंथों में संख्यागत एकता तो द्रष्टव्य है किन्तु देवों के 


Wo ब्रा०, 4, 3, 5, l 
वही, ।, 5, ], ॥7 
निरुक्त, 7, 2, ! 

lo go, |, ], 4, 5 
ato ato, 6, ।, 6, ]| 
अथववेद, ।0, 9, ।2 
ऋगवेद, ]0, 58, l 
निरुक्त, 7, 3, ! 


9० 3 9 (४ :) ७७ ७ :- 
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बारे में मतवेविध्य मिलता है | स्वयं शतपथ में भी देवों की संख्या का सापेक्षिक 
महत्त्व है अतः विभिन्‍न स्थानों पर एथक-एथक्‌ उल्लेख मिलना स्वाभाविक है। 


देवों का मानवीकरण 


प्राकृतिक शक्तियों एवं दृश्यों को चेतनवत्‌ मानने के दृष्टिकोण ने देवों 
की कल्पना को जन्म दिया | इस प्रसंग में यह कहना आवश्यक है कि तत्कालीन 
झाया का प्रकृति के प्रति मानसिक दृष्टिकोण ्राज से सवेथा भिन्न था । विश्व 
के रंगमंच पर घटित होने वाली प्राकृतिक घटनाओं तथा शक्तियों से जन मनुष्य 
का साक्षात्कार हुआ तो दैवीय कल्पनाएँ उभर कर आने लगीं, जिन्हें उपयुक्त 
एवं संगत सिद्ध करने के लिए मानवीकरण ही सहज एवे स्वाभाविक प्रक्रिया थी। 
शतपथ के वसु, रुद्र तथा आदित्य-सन्बन्धी उपर्युक्त चित्रण में देवों की उक्त 
प्रकृतिपरकता स्पष्ट परिलक्षित है; साथ ही अनेक स्थलों पर मानवीकरण के संकेत 
भी मिलते हैं ग्रतः प्राकृतिक घटनाओं के मानवीकरण का प्रारंभिक रूप पारदशक 
की भाँति द्रष्टव्य है ।! मानवीकरण की प्रक्रिया में देवों को शतपथ ने मरणशील 
माना है e मरणशील का जन्म भी आवश्यक है, अतः संवत्सर को देवों का 
जन्म कहा गया है ।१ शतपथ में ही पुनः उनके अमर होने की चर्चा भो की गई 
है । प्रारंभ में देवता मरणशील थे । संवत्सर को प्राप्त कर लेने पर वे अमर हो 
गए । देवों के परवर्ती aana की पुष्टि अथवेवेद (I0, 5, 49 तथा 4, II, 6) 
तथा ऋग्वेद (4, 54, 2) द्वारा भी होती है । अथवेवेद के अनुसार देवों ने यह 
अमरत्व ब्रह्मचयं एवं तप. के द्वारा प्राप्त किया था । तेत्तिरीयत्राह्मणः में भी 
उक्त संकेत प्राप्त है । ऐतरेयब्राह्मण (8, 4, 4 तथा 3; 4) में इन्द्र तथा Za 
को एथक्‌ रूप में मरणधर्मा कहा गया है। इस प्रसंग में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
-शतपथ का वह उल्लेख है जहाँ प्रजापति के आधे भाग को मत्यं तथा आधे 
भाग को aaa दर्शाया गया है || इन सभी उल्लेखों से प्रकट है कि देवों 
का अमरत्व जन्म-सिद्ध न होकर उपाजित तथ्य है जिसे उन्होंने सोम-पान,? 


l. go मँक्डॉनल, वेदिक मियाँलॉजी, To 3 

2. mo ब्रा०, ]0, 4, 3, 3 

3. 'संवत्सरो बं देवानां जन्म’ (वही, 8, 7, 3, 2]) 
4. वही, ], ], 2, ]2 ; 
5. तै० Mo, 3, ]2, 3, ] 

6. wo ब्रा०, ]0, I, 3, J 

7. वही, 9, 5, ]8, ] तथा अथर्ववेद, 9, ]06, 8 
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यज्ञ-कर्म, ब्रह्मचये तथा तपः अथवा सविता एवं श्रम्नि के वरदान द्वारा प्राप्त 
किया था । यज्ञविशेष के द्वारा अ्मरत्व प्राप्त करने के कारण देवताओं को 
'गादुविद? विशेषण मिला । प्रजापति ने म्नि, इन्द्र तथा सोम का सुजन क्रिया," 
साथ ही परमेष्ठी प्राजापत्य के रूप में नए देवता का प्रादुर्भाव हुआ । एक 
स्थान पर शिपिविष्ट देवता की भी कल्पना की गई है। प्रजापति ने जितने भी 
देवता सिरजे उन्हें यश्-रूपी ग्रन्न भेंट कर चार तत्त्व प्रदान किए--ग्रमृत, 
ऊर्जा; सूये तथा ज्योति-- 


यज्ञो वो ai ग्रमृतत्वं वः, ऊर्वः सूयो वो ज्योतिः* | 


श्रम्ि-रूपी मुख से प्राणों के द्वारा देवता ग्रन्न का भक्षण करते हैं, अतः देवता 
अग्नि-मुख कहे गए हैं | | 


तस्माद्देवा अभिमुखा ग्रन्नमदन्ति, प्राणेन वे देवा अन्नमदन्ति 


छुन्दो के द्वारा देवों ने स्वगं प्राप्त किया था । ऊपर कहा गया है कि प्रजापति 
ने देवों को यज्ञरूपी ्रन्न प्रदान किया था । शतपथ में देवों द्वारा कुरुक्षेत्र की 
पवित्र भूमि पर यज्ञ किए जाने का स्पष्ट संकेत मिलता है-- 


अभि इन्द्र सोम मख विष्णु विश्वेदेवाः । तेषां कुरुक्षेत्र देवयबनमाल |® 


प्रस्तुत उल्लेख देवों के मानवीकरण की चरम स्थिति का द्योतक है | साथ ही 
इसमें किसी ऐतिहासिक घटना का संकेत भी दिखाई देता है। इनके अतिरिक्त 
देवों के विविध श्रायुधों, रथों, वाहनों, पौरोहित्य आदि का प्रासंगिक उल्लेख मी 
मिलता है जिनका यथा-स्थान वणन किया जायेगा | देवों की सोम पीने की 
रत्ति भी मानव-प्रव्नत्ति है जिसका पुनः-पुनः वणेन किया गया हवै । निष्कर्षतः 
शतपथ में देवों का मानवीकृत तथा प्रकृतिगत दोनों स्वरूप सुस्पष्ट रेखाओं से 


तै० सं०, 7, 4, 2, ] , 
ग्रथर्वेवेद, ।], 5, 9; 4, ।], 6 
ऋग्वेद, 4, 52, 2; अथववेद 4, 23, 6 
wo Ao, |, 9, 2, 28 
वही, !], l, 6, l4 
वही, 2, 4, 2, ] | 
वही, 7, ], 2, 4; ।0, , 4, 2 
बही, 5, 3, 2; 5 ` 
बही, 4, ], ], ] 
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विभाजित दृष्टिगत हैं अतः पौराणिक देवों के विश्लेषणात्मक अध्ययन के 
लिए शतपथ कुंजी का काम कर सकता है | 


देवों की मानवेतर विशेषताएं 


शतपथ में मनुष्यों को यदि श्रद्वत्‌ कहा गया है तो देवों को सत्य | ATA 
नष्ट हो जाता है किन्तु सस्य नष्ट नहीं होता । सत्य के अधिष्ठाता होने के कारण 
ही संभवतः इन्होंने मनुष्यों की अपेक्षा अ्मरता प्राप्त की | श्रम तथा तप ने, 
जिसका शतपथ पुनःपुनः यशोगान करता है, देवों को मृत्यु पर विजयी 
बनाया । देवता नेतिक दृष्टि से उच्च, सत्यवादी एवं कपटरहित हैं | ऋग्वैदिक 
देवता महान्‌ एवं शक्तिशाली तो थे किन्तु वरुण के अतिरिक्त अन्य देवों का 
नेतिक घरातल अधिक ऊँचा नहीं था। शतपथ के समय तक, संभवतः 
सामाजिक परिस्थितियों के परिवर्तन के कारण, नेतिक आचरण की उच्चता 
को अपेक्षा की जाने लगी। मनुष्यों को श्रद्वत्‌ तथा देवों को सत्य कहा जाना 
इसी परिस्थिति का प्रतिफलन ज्ञात होता है । देवों की एक अ्रन्य विशेषता है 
कि वे मनुष्यों से तिरोहित रहते हें |? देवता मनुष्यों के मन की बात जान लेते 
हैं; श्र्थात्‌ मानसिक आचरण का संदेश देवों के पास स्वतः पहुँच जाता है। 
इनके श्रतिरिंक्त परोक्षप्रियता भी देवों की एक विशेषता हैः जिसके अनुसार वे 
प्रत्यक्ष कथन के द्वेषी कहे गए हैं | देवता प्रकृति के नियमों (नूत) का उल्लंघन 
नहीं करते । र 


देवों की उक्त सामान्य विशेषताश्रों के ग्रतिरिक्क एथक्‌ रूप में भी कतिपय 
विशेषताएं, दिखाई देती हैं जिनका ज्ञान प्रास करना आवश्यक है । यास्क ने 
तीन प्राकृतिक श्राधारों (दुः, अन्तरिक्ष तथा एथिवी) के अनुसार देवों को तीन 
वर्गों में विभाजित किया है। शतपथ में कतिपय देवों के अतिरिक्त अन्य के 
आवास-स्थलों के संकेत के ama में यह विभाजन ग्राह्य नहीं हो सकता है । 
शतपथ के वरुण, रुद्र, आदित्य आदि देवसमूह भी सम्पूण.देवों को स्वयं में 


wo Fro, |, , 2, 7 

ata, लॉ रिलीजन वैदिके, भाग 3, To ]99 

'तिर इव वे देवा मनुष्येभ्यः' (श० ato, 3, ], 2, 8) 

“मनो ह वे देवा मनुष्यस्यऽजानन्ति' (बही, ], ], , 7) 
वही, 7, 4. ।, 6; परोऽक्षकामा हि देवाः प्रत्यक्ष द्विषः । 
द्रष्टन्य, डॉ० सूर्यकान्त, वैदिक देवशास्त्र, भूमिका, To 37-40 
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समाहित करने में श्रसमर्थ रहे हैं श्रतः उक्त वर्गीकरण के श्रनुसार भी विवरण 
अधूरा रहना संभव है । शतपथब्राह्मण में देवों की महत्ता यज्ञ-सापेक्य है ग्रतः 
इसी इष्टि से वर्गीकरण करना उचित प्रतीत होता है । श्री नाथूलाल पाठक ने 
इस इष्टि से देवों का बहुस्तुत, श्रल्पस्तुत तथा ग्रत्यल्पस्तुत त्रिविध बर्गीकरण 
किया है। ब्राह्मणों में देवों की स्तुति की अविद्यमानता के कारण प्रस्तुत 
वर्गीकरण चित्य की सीमा से परे है, अतः बहुमानित, ्रल्पमानित तथा 
अत्यल्पमानित देवों के रूप में वर्गीकरण संभव है अथवा प्रमुख, गौण एवं 
गोणतर रूप में भी क्रमशः वर्गीकरण किया जा सकता है | इस दृष्टि से प्रजा- 
पति, श्रभि, इन्द्र, सोम तथा विष्णु प्रथम वर्ग, सविता, सूरये, आदित्य, वरुण, 
बृहस्पति, वायु, रुद्र, मरुत्‌, अश्विन, विश्वेदेव द्वितीय वर्गं तथा अवशिष्ट देवीः 
देवता तृतीय वर में समाहित हो सकते हे जिनका विस्तृत विवरण नीचे प्रस्तुत 
किया जा रहा है | 


प्रजापति 


ऋग्वेद में अत्यल्पस्तुत प्रजापतिः शतपथ में परम महत्त्व को प्राप्त सर्वश्रेष्ठ 
देवता हैं | शतपथ में उक्त तैंतीस देवों की सूची में यद्यपि प्रजापति का नाम. 
नहीं हे किन्ठु चोंतीसवें देवता प्रजापति हैं । संभवतः तैंतीस देवों के देवत्व की 
समष्टि के अ्रधिष्ठाता के रूप में समाहारात्मक दृष्टिकोण से प्रजापति को 
चौंतीसवाँ देव कहा गया है । प्रजापति में जब इच्छा का बीज अंकुरित हुआ तो 
उसने कामना की कि मैं ग्रन्नाद हो जाऊँ ।* तैंतीस देवों के रूप में विभक्त 
होकर प्रजापति जब श्रन्नाद वन जाता हैः तो वह इच्छा (मनस्‌ का बीज) साकार 
हो उठती है । वह साकारत्व ही चौंतीसवाँ प्रजापति है। शतपथ में ही जहाँ तीन 
देवों का उल्लेख तीनों लोकों के प्रतिनिधि के रूप में किया गया है वहाँ प्रजापति 
को चतुर्थ देवता कहा गया है |" उपयुक्त समाहार-प्रक्रिया के अनुसार ही यहाँ 


l. ऐतरेय ब्राह्मण एक अध्ययन, To J70 

2. ऋग्वेद, 4, 53, 2; 9, 5, 9 में प्रजापति क्रमशः सविता और सोम को उपाधि 

है तया KA YA में सूक्त के अन्त में इसका आह्वान सर्वोच्च देवता के रूप में 

किया गया है । 

wo ब्रा०; 4, 5, 7, 2 

वही, 2, 4, 4, l 

5, अग्नि देवों का मुख हैँ। देवों के निमित्त दी गई आहुति अग्नि में ही गिरती है अतः 
देवों का, फलतः प्रजापति का भी अन्नाद होना सिद्ध है । 

6. श० ब्रा०, 4, 6, ], 4 


=F? 
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प्रजापति चतुर्थ देवता हे। प्रजापति 'देवों की आत्मा है 2 आत्मा तथा 
आत्मावान्‌ का ऐक्य होते हुए भी आत्मा की एथक्‌ स्थिति द्रष्टव्य है अतः 
प्रजापति देवों की समष्टिरूप में पृथक्‌ देवता हैं । प्रजापति को देवों का पिता 
भी शतपथ (il, 7, 6, AJA कहा गया है अतः पिता-पुत्र की प्रथक्‌ इकाई 
के रूप में मी पार्थक्य स्पष्ट है | प्रजापति निर्वेकल्पिक आदि सरष्टा हैं।१ ऋग्वेद 
(L0, 85, 43) तथा अथवंवेद में भी इनका सम्बन्ध प्रजा एवं प्रजनन से है । 
शतपथ में ये असुरों तथा देवों दोनों के पिता हैं ।* प्रजापति ने प्रजा को उत्पन्न 
किया ।° प्रजापति ही विश्वकर्मा है क्योंकि सम्पूर्ण (विश्व) कार्य (कर्म) उसके द्वारा 
ही किया जाता है |? प्रजापति ही भरत (aa) है (6, 8, , 4) । वह संवत्सर 
तथा यज्ञ भी है। संवत्सररूप प्रजापति ने उषस्‌ में गर्भ स्थापित कर “कुमार? को 
जन्म दिया | वह वाकूपति एवं चितपति है (श० ब्रा०, 3, , 3, 22) | 


शतपथ में प्रजापति के द्वारा विभिन्न सृष्टियों की उत्पत्ति का विचार प्रदर्शित 
किया गया है ।१ प्रजापति सर्वप्रथम याशिक है |" मृगशिरा एवं रोहिणी नक्षत्रों 
की निवेचना हेतु प्रजापति के श्रपनी पुत्री उषस्‌ पर आसकत हो जाने की पुराकथा 
भी प्राप्त है ।'० शतपथ में प्रजापति को पुनः-पुनः अनिरुक्त कहा गया है।! उसे 
मरनवाचक “क: संज्ञा भी संमवतः इसीलिए दी गई है कि भ्रनिवच होने के 
कारण वह सदा प्रश्‍नवाचक ही बना रहता है । शतपथ (6, 2, 2, 2) में प्रजापति 
को तूपर (विषाणरहित) बिशेषण प्राप्त है। 'विषाण? पशुत्व का लक्षण-विशेष 
है aR: नीतिशतक; साक्षात्‌ पशुपुच्छ विषाणहीनः !) अतः प्रजापति को 


परवर्ती दर्शनों (वेदान्त आदि) में भी चिन्तन की यह प्रक्रिया द्रष्टव्य है । 
Mo Mo, 4, 5, 9, 2 र 

बही, 6, 2, 2, 5 

Ray, सेंट पीटसँबर्ग कोश, वर्ण-क्रम स्थान पर 'प्रजापति' 

शट ब्रा०, ], 2, 5, ]; ]], ], 8, ] आदि 

वही, 0, ], 3, 2; I l, 4, 3, | बादि 
_वही, 8, 2, , ]0। विश्वकर्मन्‌ का ऋग्वेद के दसवें मण्डल में इन्द्र तथा सूर्य की 
उपाधि के रूप में तथा पृथक उल्लेख मिलता है। शतपथ में प्रजापति के साथ 
समीक्षत है । 

8. द्रष्टव्य, इसी शोध-प्रबंध का सप्तम अध्याय 

9. mo To, 2, 4, 4, ] 

i0. वही, ।, 7, 4, | 
J7. नदी, [, 4, ], 3; , 6; 7, 20; 5, 3, 5, 3 
l2. वही, 7, 3, ], 20 
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लक्षण-रहित कहा जाना भी इसी ग्रमिप्राय का समर्थक है । अनिरुक्त होते हुए 
भी प्रजापति “सर्वम्‌? हैं |? 


afa 


शतपथ का यज्ञ से तथा यज्ञ का झग्नि से अमिन्न सम्बन्ध है । यज्ञ का परम 
साधन होने के कारण श्रमिदेवता की विविध चारित्रिक विशेषताओं का प्रस्तुत 
ग्रंथ में प्रकट होना स्वाभाविक है। वैदिक ऋषि सबसे पहले घषणजन्य 
(फिशनल) अग्नि को पूजते थे । शतपथ में भी इस पूजा के संकेत उपलब्ध हैं 
(3, 5, £,I5) | 

अभिदेवता के चरित्र का जितना समृद्ध एवं विविधतापूर्ण वर्णन शतपथ 
में मिलता है, अन्यत्र नहीं । प्रस्तुत अंथ में ग्रझि के भौतिक, दार्शनिक, ऐति- 
हासिक एवं देवीय सभी पक्षों पर प्रकाश पड़ता है । निवेचनजन्य परिभाषा के 
अनुसार देवों में सबसे पहले उत्पन्न होने के कारण अग्नि को “अग्नि? कहा 
जाता है--“स यदस्य सवेस्याग्रमसूज्यत तस्मादग्निः?! अथवा “तद्वा एनमेतदग्र 
देवानामजनयत्‌ तस्मादग्नः?? | वह उत्पन्न होकर सबसे पहले प्रेरित हुआ, 
यही उसका अग्नीत्व है-- 


स जातः पूर्वः प्रेयाय सा उ एवास्य अग्निता [५ 


अश्ि का प्रजापति से सम्वन्ध उल्लेखनीय है | प्रजापति ने अग्निं को जन्म 
देकर उसे सहस्ायु प्रदान की |* अग्नि प्रजापतिं का पिता और पुत्र दोनों है |" वह 
सवयं प्रजापति है क्योंकि अग्नि यज्ञ का भी प्रतीक है तथा यज्ञ प्रजापति का ।? इसी 
प्रकार अग्नि को संवत्सररूप भी कहा गया है जो प्रजापति का भी समौकृत रूप 
है ।° देवां से पलायित हो कर, जलों में प्रविष्ट अग्नि को प्रजापति ने शुक्ल अश्व 
के रूप में पुष्करपणं पर प्राप्त किया ।° सृष्टिरचना के पश्चात्‌ वित्रस्त प्रजापति 


Wo ब्रा०, 4, 5, 7, 2 

गोविन्दकृष्ण पिल्लइ, हिन्दू गोड्स एण्ड हिडेन मिस्ट्रीज, To 48 

वही, 6, l, ], Il 

वही, 2, 2, 4, 2 

बही, ], ], 6, ।4 

बही, 6, l, 2, 27 
], 2, ।3; 5, 2, 3, 6 ` 
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को अग्नि ने ही संधित किया था ।! संभवतः इसीलिए, ग्रमि को प्रजापति का 
पिता कहा गया है। अभिवेश्वानर से “संवत्सर? तथा “प्रजापति? का तादात्म्य 
स्थापित कर उसके लिए द्वादशकपाल पुरोडाश का विधान इसलिए किया गया 
है कि संवत्सर में मासों की संख्या वारह है ।2 संवत्सर से अग्नि के साम्य का 
कारण है कि मनि संवत्सर का भी प्रेरक है, अतः वह “गायत्री! मी है क्योंकि 
संवत्सर में 24 पक्ष हैं तथा गायत्री में 24 अक्षर । इस प्रकार प्रजापति, अग्न 
तथा संवत्सर को सूत्रबद्ध कर दिया गया है। 


यश की साधनारूप मि त्रिविध है | गाहपत्य, आहनीय तथा दक्षि- 
णाग्नि |! इन अग्रियों में ही ग्राहुति डालने का विधान है | श्रग्नि के रुद्र, 
वरुण, इन्द्र तथा मित्र, चार स्वरूप हैं |“ जब वेदी में अग्नि डाली जाती है तो स- 
प्रथम धूम्र उत्पन्न होता है | यह धूम्रयुक्त श्रग्नि ही रुद्र है। यह प्रदीप्त होने पर 
वरुण, अत्यधिक प्रज्वलित होने पर इन्द्र तथा घट कर शांत सी तिरछी जलने पर 
मित्र कहलाती है | प्रज्वलित अ्रज्ञारों को 'ब्रह्म' कहा गया है | अग्नि ही “विश्व- 
TAR क्योंकि सम्पूणं कमे इसके द्वारा ही किये जाते हैं।% “पशु? से संयुक्त 
होने पर अग्नि ही रुद्र बन जाता है । अनि से रुद्र बनने की कथा तेत्तिरीयसंहिता 
(i5, ]) में भी वर्णित है। शतपथ CI, 7, 3, 8) में arae (आहुतियों 
'से अवशिष्ट) को ग्रहण करने वाला पशुओं का अधिपति रुद्र नामक अग्नि ही 
बताया गया है जिसे पूर्व के लोग 'शवेः तथा वाहीक लोग “भव? नाम से पुकारते 
थे किन्तु इसमें सर्वाधिक शुम नाम अग्नि है । अग्नि का सोम से अन्नाद एवं 
अन्नरूपी सम्बन्ध है |" अभि की रश्मियाँ सूये के सहश हैं क्योंकि यही अग्नि- 
देव द्युलोक में आदित्य, अन्तरिक्ष में वायु तथा प्रथिवी पर अग्निस्वरूप है तथा 
इन तीनों के संयुक्त रूप को ही “विश्वज्योति? कहा गया है |? अग्नि ही तेज है।* 
अग्नि देवों का सेनापति (अनीकवत्‌), दूत, हव्यवाहक तथा होता है ।* वह देवों 
श०ब्रा०, 6, l, 2, ॥6 
वही, 5, 2, 5, ]4-]5 
वही, 2, 3, 2, 2-6 
adi, 2, 3, 2, 9-3; 5, 2, 4, 3 
वही, 9, 2, 2, 2 
बद्दी, ।], ], 6, 9 
वही, 8, 6, ], ।6; 7, l, ], 24; 6, 3, 3, 6 . 
वही, 3, 9, ], ]9 
वही, 5, 3, ], l3 ], 4, l, 34; 2, 6, l, 30; 7, 5, ], 5 
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का रथी तथा ब्रतपतिं है । बरत के प्रभाव से वह देवों के जन्मजात शत्र राक्षसों 
को मार कर मगा देता है अतः उसे YAT 'रक्षसामपहन्ता? भी कहा 
जाता है ।* इव्यवाहक अग्नि कव्यवाहक भी है क्योंकि पितरों को “कव्य? पहुँचाता 
है । अभि को पवमान्‌, पावक तथा शुचि भी कहा गया है। दो का पुष्कर 
(कमल) यदि सूये है तो परथिवी का पुष्कर अग्नि ।5 मनुष्यों में प्राणरूप तथा जलों 
एवं औषधियों में अन्तर्निहित अशि को क्रमशः TIE, अप्सुषद्‌ तथा बहिंषद्‌ 
कहा गया हे |" औषधिरूप अप्सराओों से मिथुनिकृत अग्नि गन्धवे है |? 
चयीविद्यारूप ब्रह्म! अग्नि का मुख दै अतः अन्यत्र अग्नि ब्रह्मचारी का आचार 
कहा गया है ।* झि दाता है वह शपति, विविचि, संवर्ग एवं शुचि है 
जिसके लिए श्रष्टकपाल पुरोडाश का विधान है ।० “पार्थ नामक हवि मी अ्रप्मि 
के लिए ही.दी जाती है । अग्नि वाक्‌ है। वही इसकी महिमा है । संसार में 
जो कुछ "चित्रः है वह अग्नि है। यजमान को यज्ञ के पथ पर ले जाने के 
कारण यह 'पथिक्ृत? है |? “नराशंस? ग्नि का गुह्य रूप है | इसी नाम से यह 
पशुञ्च में सम्बोधित किया जाता हे | सुपण के रूप में यह यज्ञ को चुलोक में 
ले जाती है| कद्रूसुपर्णी की दार्शनिक व्याख्या के अनुसार अग्नि श्वेत अरव 
है |! प्राणरूप पुरुष से उत्पन्न अग्नि ही चीयमान अग्नि है | 


तीनों लोकों में स्थापित द्वत्‌? अग्नि के स्थूल रूप में तीन भेद हैं-- आमाद 
(भोजन बनाने की), ब्याद (मृतदेह जलाने की), तथा देवयाज (यज्ञ की अग्नि)'० 


,2; ], 4, 2, li 
वही, ], 2, 2, ]3; 3, 6, l, 6; 2, 4, 2, 5; 5, 2, 4, 2 


I 
वही, 5, 2, 5, 2; ।], ], 4, 2 
बही, 5, 4, 4, 22; 2, 4, 4, 2 
बही, 2, 2, 4, 2; 6, ], 2, 28 
वही, ], ], 5, 5; 6, ], 3, 20 
वही, |, 5, ], 20 
वही, 6, ], 2, 36; 3, 6, 2, 5 
बही, l, 2, l, 4 
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सहस्राक्ष श्रग्नि का सम्वन्ध हिरण्य से है । हिरण्य को अग्नि का बीज भी कहा 
गया है |? | 

अग्नि के चारित्रिक विवरण के माध्यम से कुछ ऐतिहासिक संकेत भी उप- 
लब्ध हैं | ग्राभ को पणियो ने छिपा लिया था । प्रथम यज्ञकर्ता ग्रंगराओ ने 
अग्नि को दूत बनाकर आदित्यों के पास भेजा ।२ अग्नि ने पुरु नामक असुर- 
रक्षस्‌ को युद्ध में परास्त किया ।* एक स्यान पर उल्लेख है कि पूर्वे दिशा को 
अग्नि द्वारा ही पहचाना गया था ।* अग्नि ही प्रजापति के तेज को दक्षिण की 
ओर ले गया । दक्षिण में जहाँ तक अग्नि की पहुँच है, वह श्रसुर-रचसों को दूर 
भगा देता है ।° 


TE | 

इन्द्र यज्ञ का देवता भी है तथा यजमान भी । उसने वाजपेययज्ञ द्वारा प्रमु- 
खता प्राप्त की थीं अतः इन्द्र का सम्बन्ध qa से है ।* अग्नि यदि देवों की 
आत्मा है तो इन्द श्रेषठस्व ।° अ्रसुररक्षसों के प्रवेश से घबरा कर देवों ने इन्द्र 
को महत्त्व दिया | यहाँ इन्द्र को यद्यपि श्रेष्ठ कहा गया है किन्तु यह उपाजित 
महिमा न होकर प्रदत्त महिमा है। ऋग्वेद-काल में व्यक्तिगत महान्‌ कार्यों द्वारा 
उच्च प्रक को प्राप्त इन्द्र अब सामान्य देवों के हाथ की कठपुतली दिखाई देता 
है जो उसके चारित्रिक हास को प्रतिबिंबित करता है। फिर भी शतपथ के समय 
तक इन्द्र में पर्वती विशेषताएँ भी अ्बशिष्ट दिखाई देती हैं। इन्द्र को चत्र, 
घर्मे तथा राजा कहा गया है । वह दक्षिण-दिशा का रक है। वृहस्पति की 
सहायता से इन्द्र ने दक्षिण-दिशा से असुर-रक्षसों को भगा दिया था |” मि 


wo Ho, 5, 2, 3, 6; 9,2, 3, 32 
वही, ], 8, 3, 22 
वही, 3, 5, ], ]] 
वही, 6, 8, ], 4 
बही, 3, 2, 3, 6 
वही, 7, 4, ।, 39; 9, 
वही, 2, 3, ।, 38; 3, 
वही, 5, l, ], 6-] 

9, वही, 3, 4, 2, 2 
[0. Qomo, |, 24 में राजा वरुण को यह महत्त्व सापे जाने का उल्लेख है 
JI. moAto, ।3, 4, 3, ।4 
2, वही, 9, 2, 3, 3 
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तथा वरुण के साथ इन्द्र देवों का सेनापति है! रन्यत्र ञ्रम्नि तथा सूये के साथ 
इन्द्र को मी देवों में महान्‌ कहा गया है (5, 5, 4; NI इन्द्र द्वारा वृत्र को मारने 
का पुनः-पुनः उल्लेख किया गया है। त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को इन्द्र ही मारता 
है ७ इन महान्‌ कार्यों को वह सोम पीकर ही करता है । इषम इन्द्र का पशु 
है तथा वषट्कार शब्द उसका गर्जन । पार्थ हवि का अ्रप्नि के साथ-साथ इन्द्र 
से भी सम्बन्ध है । कामधेनु इन्द्र का विशेष भाग है।* मघवत्‌ तथा हरिवन्त 
उसके विशेषण हैं |* इन्द्र को कौशिक तथा गौतम मी कहा गया है. किन्तु 
उसका गुह्य नाम अर्जन है । सम्पूणं वेदिक साहित्य में यह एकाकी उल्लेख है |” 


सोम 


शतपथ ब्राह्मण के सोमयज्ञों में सोम देवता की अनिवायेता के कारण सोम 
शतपथ के सवेप्रमुख देवों में से एक है । सोम देवता का प्रजापति से समीकरण 
उसकी विशेष महिमा का द्योतक दै--'सोमो हिं प्रजापतिः? अथवा “सोमो वे राजा 
यज्ञः प्रजापतिः ।? यहाँ वरुण तथा इन्द्र के समान सोम को मी राजा कहा गया 
है अतः सोम इस प्रमुख “देवन्नयी का सदस्य है । सोम ब्राह्मणों का राजा है ।१ 
अग्नि तथा इन्द्र को समर्पित की जाने वाली 'पार्थ' इवि सोम को मी देने का 
विधान है । इस दृष्टि से अम्नि, इन्द्र तथा सोम का देवत्व समान हो जाता 
है । सोम का पितरों से सम्बन्ध उल्लेखनीय है । पितृयज्ञ में सोम तथा अमि 
दोनों को हवि देने का विधान प्राप्त है ।! अतिथियज्ञ में भी सोम को हवि दी 
जाती थी । सोम तीनों लोकों की ज्योति तया उत्तर दिशा का सम्राट है | 


wo ब्रा०, 2, 6, 4, l-4 
. वही, 5, 5, 4, 3 
. वही, 2, 5, 3 8; 5, 3, l, 3 
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सोमदेवता का प्राकृतिक स्वरूप चन्द्रमा से समीकृत हैं। शतपथ में इसे देवों 
का अन्नरूप “चन्द्रमा? ही कहा गया है-- 


एष वे सोमो राजा देवानां न्नं यच्चन्द्रमाः7 


सोम को वृत्र कहा जाना भी इसी अभिप्राय का द्योतक है क्योंकि वृत्र का 
समीकरण चन्द्रमा से अनेक बार किया गया है। हिलेब्राएट इसे निश्चित रूप में 
चन्द्रमा का ही प्रतिनिधि देवता मानते हैं ।? अमावस्या के दिन चन्द्रमा (सोम) 
को वनस्पतियों में अन्तरनिहित कहा गया है इसीलिए सोमदेवता वनस्पतियों के 
भी अधिपति हैं तथा वनस्पतियाँ “सौम्य? भी इसी कारण कहलाती हैं ।? स्वग 
से भी सोम का सम्बन्ध है (3, 4, 3, 23) । वरुण के श्रभिषेक के समय यज्ञरूप 
विष्णु के उससे प्रथक्‌ हो जाने पर सोम ने वरुण को सहायता दी थी। सोम को 
एक स्थान पर वेष्णव-राजा कहा गया है जिसकी प्रजा ञ्रप्सराएँ थीं। सम्भवतः 
यह किसी प्रसिद्ध आख्यान की प्रथम पंक्ति है ।* शतपथ’ में उल्लेख है कि 
अश्विन सोम को नमुचि ञ्रसुर से लाए थे जिसे सरस्वती ने इन्द्र के लिए तेयार 
किया । इस प्रकार वनस्पतिरूप सोम के दो भेद हे--सुत तथा aga । स्वर्भानु 
असुर ने जब सूर्य पर प्रहार कर अन्धकार उत्पन्न कर दिया था तब सोम तथा 
रुद्र ने उसे दूर किया |" यहाँ भी सोम का चन्द्रमारूप ही प्रत्यक्ष है । BRUET 
सोम को ag? कहा गया दै (3, 6,3, 8)। यज्ञ में प्रयुक्त सोम के पौधों 
को ग्रावा द्वारा ग्रमिषत किया जाता है । ग्रभिपवण से पूर्व इसके क्रय किये जाने 
की प्रतीकात्मक विधि प्रचलित थी । सोम के स्थानापन्न पौधों के नामोल्लेख 
से यह स्पष्ट है कि पौषे के रूपः में सोम के अभाव ने इसके देवीय स्वरूप को 
आर अधिक दिव्य बना दिया । 


ऋग्वेद का भ्रत्यल्पस्दुत गौण देवता विष्णु शतपथ में परम महान देवता 
हे । विष्णु को पुनः-पुनः “यज्ञरूप? कद्दा जाना इस देवता के प्रवद्धित यश का 


wo ato, |, 6, 4, 5; ]0, 4, 2, 22; lI,J, 4,4 
हिलेब्राण्ट, वेदिशे मिथॉलाजी, To, 309 
wo ब्रा“, ।, 6, 4, ]5; ]2, l, I,2 
वही, 8, 6, l, 


8 
l 
2 
l 
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द्योतक है l यज्ञ का आधा भाग विष्णु का है-- 
अमिवें यशस्यावराध्यों विष्णुः पराध्ये:* 


विष्णु 


विष्णु का यज्ञ से प्रस्तुत तादात्म्य ही देवतारूप में इसके पौराणिक विकास 
की ख्रोतस्विता को प्रस्तुत करता है। शतपथ के प्रथम काण्ड में दी विष्णु को 
वामनावतार-कथा का सूत्र मिलता है । यज्ञरूप विष्णु ने तीन क्रमों द्वारा तीनों 
लोकों को विक्रान्त कर लिया ।* विष्णु देवों में अवर (श्रेष्ठ) है।* वरुण का 
सहायक है । प्रजापति ने विष्णु के क्रमों की सहायता से ही प्रजा का सुजन किया 
था | विष्णु को प्रादेशमात्रः कहा गया है ९ शतपय में “पुरुष? भी प्रादेशमात्र 
ही वर्णित है तथा पुरुष’ का नारायण के रूप में भी प्रासंगिक उल्लेख किया 
गया है । नारायण का विष्णु से संयुक्त होकर नररूप में अवतरित होने का मूल 
शतपथ के उक्त प्रसंगों में सहज दी दूंढा जा सकता है। शतपथ के चौदहवं 
काएड (l, l; 6) में विष्णु जब धनुष ग्रहण करते हैं तो अनायास ही घनुघेर 
राम का स्मरण हो आता है । 


विष्णु को सोम से भी समीकृत किया गया है ।' निरुक्त (7, 3) में विष्णु 
के संस्तविक (सहकारी) देवों में से एक सोम भी है । यह तथ्य इस अभेद मैत्री 
का समर्थन करता है । नरंधिष, आप्रीतप तथा शिपिविष्ट, विष्णु के विशेषण 
हेश जिनमें से अन्तिम को आचारय औपमन्यव निन्दित अथे वाला कहते हैं ।* 


वरुण 
ऋग्वेद के प्रमुख देवों, इन्द्र तथा अमिं की पंक्ति में आसीन वरुण देवता 


qan वै विष्णु: (बही, l, ], 3, l; ।, 4, 5, 2) 
बही, 3, l, 3, ] 

वही, ], l, 2, ]3 

वही, 5, 2, 3, 6 

बही, 6, 7, 2, 2 

प्रादेशमात्रो वे गर्भो विष्णुः' (वही, 6, 5, 2, 8) 
वही, 3, 6, 39 

वही, ।2, 6, ], 2 

निरुक्त, 5, 2 
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(गोविन्दकृष्ण पिल्लइ, हिन्दू गोड्स एएड हिडेन मिस्ट्रीज, एष्ठ 79) की विशेष- 
ताएँ शतपथ में यद्यपि श्रपरिवर्तित हैं किन्तु वणे न का अनुपात थ्रपेक्षाकृत अल्प 
है। इन्द्र तथा सोम की तरह वरुण भी देवों का राजा है। उसके अ्रभिषेक का 
भी वणेन मिलता है |? सम्मवतः इन्द्र कालविशेष के लिए निर्वाचित राजा था 
तथा वरुण सार्वकालिक | राजा वरुण को गन्धर्बा का भी राजा कहा गया है।! 
अग्नि तथा इन्द्र के साथ वह देवों का सेनापतित्व भी करता है। यह देवों का 
प्ररक है |? मेष इसका पशु है । बरुण ने सूर्ये के लिए मागे प्रशस्त किया है ।* 
मित्र तथा वरुण को क्रमशः प्राण॒ तथा अपान से भी समीकृत किया गया है। 
Amg होने के कारण वरुण को “जुम्बक? भी कहा गया है (03, 3, 6, 5) । 
` वरुण “धमंपति? हैं तथा धर्म-धारक होने के कारण वे “चत्र? मी कहे गए हैं ।* 
वरुण के पाश “वरुण्या” से प्रजा के मुक्त किये जाने का मी उल्लेख मिलता 
है ।" संसार में दुर्भाग्य का कारण यह वरुणपाश ही है-- 


यद्वा इन्द्र किंवाच्छति-वरुण एवेदं सबमापेयति 


अतः उक्त घर्मपति विशेषण वरुण को राजा के साथ-साथ न्यायका की 
पीठिका भी प्रदान करता है। वरुण-सम्बन्धी उपाख्यान में वरुण-पुत्र भ्रु, पिता 
से मी बढ़ कर विद्यावान्‌ वणित है | 


सविता, सूर्य तथा आदित्य | 


देवों को महान्‌ कार्यों के लिए प्रेरणा देना सविता देव का प्रमुख कतृत्व है। 
यही उनका देवत्व मी है--“सविता वे देवानां प्रसविता ।?” बृहस्पति जब प्रेरणा- 
रहित हो गया तो उसे प्राप्त करने के लिए सविता की ओर दौड़ा ।* सविता यज्ञ 
का मन तथा प्राण है । ऋग्वेद की भाँति इसे हिरण्यपाणि भी कहा गया है ।° 


“वरुणो वै देवानां राजा? (wo ato, ]2, 8, 3, 0; ]3, 4, 3, 8) 
वही, ]3, 4, 3, 7 

वही, 5, 3, ], 5 

वही, 4, 4, 5, 4 

वही, 5, 3, 3, 9; 9, 4, 2, 6 

वही, 2, 5, 2, ।6; 3, 2, 4, ]8 
वही, ], ], 2, ।7 

वही, ], 7, 4, 8 

वही, 4, 4, |, l; , 2, ], ।9 
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स्तुत विशेषण सविता तथा सूर्य के समीकृत रूप को प्रस्तुत करता है। 
सूयदेव ही जब प्रेरक का कार्य करते हैं तो “सविता? कहलाते हैं तथा अदिति के 
पुत्र होने के कारण “श्रादित्य? |? रमि, वायु तथा आदित्य ही विश्वज्योति हैं | 
सूयं की किरणें सब कुछ पवित्र वना देती हैं तथा इसकी रश्मियाँ ही विश्वेदेवता 
हैं ॥ सूर्य सम्पूणं ऋतुओश्रों का प्रतीक है, इसका उदय वसन्त, संगव ग्रीष्म, मध्यं- 
“दिन वर्षा, अपराह्न शरद्‌ तथा ग्रस्तकालीन स्थिति ही हेमन्त ऋतु है ।‹ वस्तुतः 
आदित्य ही महान्‌ हे ।१ वही एकमात्र देवता है। तेंतीस देवों की कोटि में 
आदित्य--समूहान्तगंत देवों का वर्णन मिलता है । आदित्य को "विवस्वान्‌? भी 
कहा गया है प्राणों में वह “व्यान? है । अदिति के आठ पुत्रों (आदित्यो) से 
सम्बन्धित उपाख्यान में 'मातेएड? का अदिति द्वारा त्याग किसी विशेष घटना 
या दृष्टिकोण का प्रतीक है ।° 


बृहस्पति 


वृहस्पति देवों के पुरोहित कहे गए हैं |? पुरोहितों में मी 'ब्रह्मा? से समी- 
करण्‌ द्रष्टव्य हे । तेत्तिरीयसंहिता (I, 7, ], 5) मी समर्थन करती है-- 
“बृहस्पति देवानां ब्रह्म? । शतपथ में अनेक स्थलों पर बृहस्पति को “ब्रह्म! भी 
कहा गया है। यहाँ सम्भवतः 'ब्रह्म' अर्थ ही अभिप्रेत है । बृहस्पति वाक-पति 
है ॥ वह “द्युम्न? भी है ।* यहाँ “दयुम्न? से अभिप्राय वाणी का तेज ही है जिसके 
द्वारा उन्हें पौरोहित्य कमे में सर्वोच्च ब्रह्मा? पद प्राप्त हुआ । 


वायु 


ऊपर उल्लेख दो चुका हे कि वायु “विश्वज्योति त्रिवगे? का सदस्य है | 


wo ब्रा०, 3, ], 3, 3 

वही, 6, 3, 3, ।6 

“एते वा उत्पवितारः यत्‌ सूर्यस्य रश्मयः' (वही, 3, 9, 2, ]2) 
वही, 2, 2, 3, 9 

वही, [0, 3, 4, 4 

वहो, 3, ], 3, 2 

'बृहस्पतिवे देवानां पुरोहित: (बही, 5, 3, I, 2) 

वही, 5, 3, 3, 5 

वही, 3, ।, 4, 9 
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शतपथ वायु की स्पष्ट व्याख्या करता है--' A चे वायु मातरिश्वा योऽयं 
पवते? अर्थात्‌ यह अंतरिक्ष में (मातरि) वहती हे (इवसिति) । वायु को विश्वः 
कमा भी कहा गया है ।* वायु भौतिक जगत्‌ में बीज का विकत्ता है। यह देवों का 
“नियुत्वतः तथा अश्वों के समूह का वाहक है । वायु प्रजापति का अद्धा् है ५ 
यह प्राण है । अग्नि, वायु तथा आदित्य को क्रमशः भर्गः) महः, तथा यज्ञः कहा 
जाना वायु को शक्ति का प्रतीक सिद्ध करता है || शतपथ में वायु देवता का 
विस्तृत वर्णन प्राप्त दै किन्तु वर्णन का मुख्य आधार उसका भौतिक एवं वेज्ञा- 
निक पक्ष है जिसमें वायु की अनिवार्यता को प्रतिपादित किया गया है | 


मरुद्गण 

शतपथ द्यतान-मारुतों को वायु के ग्रथे में ही ग्रहण करता है--“यो वा 
अयं पवते एव द्यतानो मारुतः |° ये ऋग्वेद में वर्णित मरुतों के वंशज प्रतीत 
होते हैं | मरुतों का गण है | मरुतों की क्रीड़ा का भी उल्लेख किया गया है 
जिससे सम्बन्धित उपाख्यान तैत्तिरीयब्राह्मण में मिलता है । इत्रवध के समय 
भी इन्द्र के चारों ओर ये क्रीड़ा कर रहे थे तथा प्रशंसा कर प्रेरित भी करते 
जाते थे V इन्द्र-मरुत्‌ साहचये के अनेक प्रसंग मिलते हैं । निष्केवल्यसवन द्वारा 
जब इन्द्र वृत्र का वघ करता है तो ये अश्व॒त्थ पर स्थित रहते E I इन्द्र यदि 
qr है तो मरुत्‌ “विश? |" अन्य देवों के साथ मरुतों का वर्षा से भी सम्वन्ध 
है |!" यहाँ स्पष्टतः वर्षा लाने वाले वायु अर्थ में मरुतों को लिया है | 


BA 
ऋग्वेद के अनुसार रुद्र मरुतों के पिता हे । रुद्र देवता का शतपथीय 


बही, 2, 5, 3, 20; do ato, ], 6, 7, 4 
wo ब्रा०, 4, 3, 3, 6 g 

वही, 3, 9, ], ।7 

वही, 7, 2, 2, l0 

ऋग्वेद, l, ।]4, 6 


a 
2 ९० 9० :9 9 ७ :>) 00 09 :- 
9 
डर 
Koa 
pà 
`v 
m 


है 
pà 
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विवरण ऋग्वेद से ञ्रत्यधिक भिन्न है यद्यपि साम्य के कतिपय संकेत भी मिल 
` जाते हैं । रुद्र पशुओं का अधिपतिं है । यह क्षत्रत्व से युक्त देवता है । देवों का 
अन्न ग्रके है जिसके पणं पर रुद्र को हवि देने का विधान है|” एक जगह “अक 
के देवता को परंव्योमवासी कहा गया है |* ग्रतः रुद्र देवता का आवास परम 
व्योम है । शतपथ (2, 6, 2, 3) में युद्ध प्रारम्भ करने से पूरव रुद्र के लिए 
च्यम्बक-यज्ञ करने का आदेश दिया गया है । ज्यम्वक हवि चौराहे पर मी रखी 
जाती थी । परवती काल में च्यम्बक शिव का विशेषण बन गया । शतपथ के 
'शतरुद्विय? में सुद्र के शतूपक्षों एवं उपाधियों का विस्तृत विवरण मिलता है। 
शतरुद्विय में वणित रुद्र को “श्रनि कहा गया है ।* रुद्र अभि का ही विशिष्ट रूप 
हैं । प्रजापति ने संवत्सर भर में “कुमार? को जन्म दिया | वह जन्म लेते ही रुदन 
करने लगा श्रतः रुद्र कहलाया | यह रुद्र की निवेचनात्मक व्याख्या है। सृष्टि के 
सुजन का कारण ञ्रमि है ग्रतः रुद्र अभिरूप है । रुद्र भ्रि के शवं, भव तथा 
पशूनांपति, तीन अन्य नाम कहे गये हैं |* बसु, रुद्र तथा आदित्य देवसमूहों 
में ग्यारह रुद्रो के नाम दस पुरुषस्थित प्राण तया एक आत्मा गिनाए 
गए हैं ।१ इस प्रकार ञमि से संयुक्त रुद्र में अनेक विशिष्ट पक्षों का विकास 
द्रष्टव्य है | 


qq 

पूषन देव का सम्बन्ध भी पशुओं से है y वह “भागदुघ? (वितरक) है अतः 
उसके दो हाथ कहे गये हैं || पूषन्‌ “श्रदन्तक? (दाँतों से विहीन) हे । मार्गों के 
रक्षक पूषन्‌ को पृथ्वी से समीकृत किया गया है।* वायु पूषन्‌ को गति है। पूषन्‌ 
ही “विश्वेदेवा? है, यह भी कहा गया है । 


wo ब्रा०, ]2, 7, 3, 20 

वही, 9, ।, ], 4; 2, 8, ।, 2 
वही, 8, 6, 2, ।9 

वही, 5, 2, 4, 3 

वही, l, 7, 3, 8 

वही, ]], 6, 3, 7 

वही, 3, 9, ।, ]2; 5, 2, 5, 8 
वही, l, ।, 2, ।7 

वही, 3, 2, 4, ।9; ।, 7,4, 7 
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विइवेदेवाः 


विश्वेदेव शतपथ में बृहस्पति के साथ “घम? नामक इवि ग्रहण करते हैं | 
प्रारम्भ में “विश्वेदेवाः? से तात्पयं “शेष सम्पूर्ण देवता? था | सूर्य की रश्मियों तथा 
wai आदि को मी “विश्वेदेवाः? कहा गया है ।* पुनः ये (विश? का प्रतिनि 
चित्व करने वाले पथक्‌ देवता के रूप में स्थापित हो गए। वाक्‌ से उत्पन्न 
विश्वेदेव चन्द्रमा के साथ दिशाश्ओों में स्थापित हुए |? प्राण ही विश्वेदेव हैं । 
इन्हें मरुतों का सलाहकार कहा गया है। ऋसुओं तथा विश्वेदेवों को भूतप्राणियों 
से सम्बद्ध कहा गया है । 


akaa 


अश्विनों का युग्म है । इन्हें शतपथ अधिकतर भिषगों के रूप में ही 
प्रस्तुत करता है । “नमुचि? के साथ ये सोम पीते हैं। नमुचि असुर के द्वारा 
शक्तिरहित किये जाने पर इन्द्र को इन्होंने पुनः शक्ति प्रदान की थी ।* ये देवों 
के aad हे । घरती पर चिकित्सा करते हुए घूमते हैं । इन्हें द्यौ तथा एथिवी 
से समीकृत किया गया हे |" ऋग्वेद (6, 70, YA मधु मिलाने के लिए 
द्यावा-पथिवी द्वारा इनके ग्राह्मन में इस समीकरण का सूत्र मिलता है । 


qara 


शतपथ ब्राह्मण में वर्णित देवता दन्दो में इन्द्र-श्रमि, अग्नि-सोम, अभि 
आपस, इन्द्र-विष्ण तथा द्यावा-एथिवी मुख्य हैं। प्रजापति की दो भुजाओं के 
प्रतीक इन्द्राग्नि क्रमशः वीये एवं तेजस्वरुप हैं !? चत्र तथा ब्रह्म हैं। अग्नि 
वसुवने (घन लेने वाला) है तो इन्द्र वसुघेय (घन घारण करने वाला) ।* इन्द्र 
तथा अग्नि ही प्राण एवं उदान हैं ।° 


wo ब्रा०, [4, 2, 2, 0 


l. 

2. वही, l2, 4, 4, 6; 7, l, 2, ! 

3. वही, 6, l, 2, I0 

4. वही, 5, 5, 4, 25; 2, 7, l, 4 
5. वही, 4, ], 5, 8 

6. वही, 4, ।, 5, 6 

7. वही, 2, 5, 4, 8; 7, 4, l, 43 

8. वही, ], 8, 2, ।6 

9. वही, 2, 5, 2, 8 
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अग्नि तथा सोम का मी महत्त्वपूर्ण युग्म है । सम्पूणं प्रथिवी पर दो ही तत्त्व 
हे-शग्नेय तथा सौम्य 

द्यं वा इदं न तृतीयमस्ति, आदर चेव शुष्कञ्च यच्छुष्कं तदाग्नेयं; 

यदाद्रं तत्सौम्यं ``` 

दोनों तत्र सूये तथा चन्द्रमा से सम्बद्ध हैं--- 

aà एवं आगनेयश्चन्द्रमासौम्यः 

सूये तथा चन्द्रमा देवता हैं तथा श्रमि-सोम इनकी प्रकृति | किन्तु महान्‌ 
ऐशश्‍वर्यशाली देवों की प्रकृति या विभूति भी देवता ही कहलाती है ।» सोमयज्ञ 
में दोनों को साय आहुति दी जाती है। अ्रमि-सोम क्रमशः दिन तथा रात के मी 
प्रतिनिधि हैं-- 

अग्निवाऽञ्रः सोमो रात्रिः । यदन्तरेण तदू विष्णः 


यहाँ विष्णु स्पष्ट ही सृष्टि के वीच चल रहे व्यतिक्रम प्रकृति-यज्ञ का 
स्वरूप हैं । 

द्यावा-पृथिवी के युग्म को प्रत्यक्षतः अश्विन्‌ कहा गया है जिनका पहले 
वर्णन किया जा चुका है । इन दोनों के हार्दिक मिलन से वर्षा होने का उल्लेख 
शतपथ में मिलता है ।* अतः इन्हें संयुक्त करने का प्रतीकात्मक उपक्रम किया 
जाता है ।5 

अझ्ि-आपस्‌ के युग्म में अभि को बृष तथा आपस्‌ को योघा कहा गया है । 
एक उपाख्यान में इन्द्र तथा विष्ण युग्मरूप में मिलते हैं जहाँ इत्रवध हेतु 
विष्णु इन्द्र के पाशे में बैठते है ।१ 

उपर्यक्त विशिष्ट देवों के अतिरिक्त कतिपय देवता वे हैं जो पहले किसी 
प्रमुख देवता के विशेषण या सम्बोधनमात्र थे । बाद में उन्होंने स्वतन्त्र देवता के 
रूप में मूतं अथवा अमूत्ते स्थिति को प्रास कर लिया। इनमें 'निऋषति? पाप का 
देवता है । ऋग्वेद में अभि के एक संबोधन “मनोता? ने मी स्वतन्त्र देव-स्वरूप 


wo ato, ], 6, 3, 23 
निरुक्त, 7, l 

Wo त्रा, 3, 4, 4, ।5 

वही, |, 8, 3, ।2 

वही, ], 7, 2, 6 

वही, 5, 5, 5, l; 2, ।, ], 4 
बही; 5, 2, 3, 3 
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धारण कर लिया जिसके लिए एथक्‌ हवि का विधान है । ऐसे ही एक .“संसप? 
देवता हैं जिनकी हवियाँ दशपेय नाम से प्रसिद्ध हैं ।* त्रित, द्वित तथा एकतः 
अप्त्य देवों की स्थिति मी कुछ इसी प्रकार है जिन्होंने त्रिशीष विश्वरूप को इन्द्र 
के मनोनुकूल मार कर हत्या का दोष स्वयं ले लिया ।* 'पशु-देवता? का मी 
शतपथ (!, 8, 3, 2) में उल्लेख है जो सौर्य देवों की कोटि में माना गया है। 
देवियाँ 

इनके अतिरिक्त श्रनेक देवियों की स्थिति भी सामने आती है । इन्द्रपत्नी 
इन्द्राणी का अनेक बार उल्लेख हुआ है किन्तु ऋग्वेद में उसका “सधवा' 
विशेषण उसे देवी की ्रपेच्षा पत्नी सिद्ध करता है |¦ ऋग्वेदिक देवी उषा को 
भी शतपथ संवत्सर की पत्नी के रूप में प्रस्तुत करता है जिससे कुमार का जन्म 
हुआ । देवियों में adaga पृथिवी है जिसे भारती, इडा तथा सरस्वती भी कहा 
गया है | प्रथिवी की महिमा विविध रूपों में उपलब्ध है । एथिवी प्रथमजन्मा है । 
प्रथिवी तीन हैं जिनमें से रष्टिगत प्रस्तुत पृथिवी ही उच्चतमा है । यह ग्रासंदी 
है, क्योंकि इस पर सब ग्रासन्न हैं |" पृथिवी ही प्रतिष्ठा है, सम्भवतः इसलिए 
कि मानव को स्वगे ्रादि लोकों में घूम-फिर कर पुण्य क्षय होने के उपरान्त भी 
यहीं जन्म लेना पड़ता है V यह जल में पुष्करपणं की तरह है । एथिवी के भूमि, 
पृथिवी तथा गायत्री नाम की निवचना निम्नग्रकार है-- 


अभूद्दा इयं प्रतिष्ठेती, तद्‌भूमिरमवत्‌ तामप्रथयत्‌ सा एथिन्यभवत्‌ 
सेयं सर्वा कृत्स्ना मन्यमानाऽगायत । यदगायत तस्मादियं गायत्री |* 


गायत्री ने देवों का पक्ष लिया था अतः AGTER गए ।१ प्रस्तुत कथना- 


l. aR अन्ने प्रथमौ मनोता’ (ऋग्वेद 6, l, ]; wo ato, 3, 8, 3, ।4, तथा 
4,5, 2, 8) 

2. एश०ब्रा०, 5,4, 5,3 

3. वही, |, 2, 3, 2 

4. ऋग्वेद, ।0, 86,. ]]; 'इन्द्राणी ह वा इन्द्रस्य प्रिया पत्नी' (श० ब्रा०, 4, 2, 

I,8) 

निरुक्त, 8, 2, 0 

wo ato 6, 7, ], 2; , 5, 6, 3; 4, ], 2, 40 

“इयमु वे पृथिवी प्रतिष्ठा' (बही, ।, 9, 3, ।]) 

बही, 6, l, ], 5 

वही, l, 4, l, 36 


>) 6» ON ol 62 
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नुसार गायत्री प्रत्यक्षतः पृथिवी है क्योंकि शतपथ में श्रसुरों से स्वयं को छिपाने 
के लिए देवों द्वारा पृथिवी को चुने जाने का भी वर्णन मिलता है । प्रथमजन्मा 
पृथिवी का उत्पत्तिस्थल मुख होना चाहिए । गायत्री को प्रजापति के मुख से 
उत्पन्न होने के कारण 'ब्रह्मवर्चसी? कहा गया है ।! 


यह एथिवी ही अदिति कहलाती है । दिति तथा अदिति दो देवियाँ हैं जिनमें 
अदिति उभयशीष्णी है? प्रथिवी ही घेनु है क्योंकि यह घेनु की तरह मनुष्यों 
की सभी कामनाओं को पूरा करती है |” विभिन्न प्रकार के पेड़-पौधों आदि से 
चित्रित होने के कारण यह पृथिवी परिन है | यह सपेराशी है । इसे A उर्वी भी 
कहा गया है lt 


शतपथ (3, 6, 2, 2) में कद्रू-सुपणी उपाख्यान में कद्रू को एयिवी तथा 
सुपणीं को वाक्‌ कहा गया है। यह सुपर्णी वाक्‌ ही देवी सरस्वती हे जिसका 
सम्बन्धित पशु मेष हे ।* वाक्‌ को बारंबार सरस्वती कहा गया है इसीलिए 
qadi काल में सरस्वंती विद्या की देवी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई | जहाँ सरस्वती 
को वाक्‌ कहा गया है तो मन को सरस्वान्‌ |" मन तथा वाक्‌ दोनों ही विद्या के 
उत्स हैं । पुडरीकपुष्प सरस्वती का अपना पुष्प है। 


तीसरी देवी इडा है जो मनु की दुहिता है ।? इडा गौ हे, वह श्रद्धा है। 
जो कुछ श्रद्धा से जीता जा सकता है वही इडा से भी ।* निरुक्त (8, 2, I0) में 
इसे पुथिवीस्थानीय अम्नि कहा गया है। हिन्दी के सुप्रसिद्ध नाटककार जयशंकर 
प्रसादरचित कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा, इडा, मनु आदि पात्र शतपथ सेही 
ग्रहीत प्रतीत होते हैं । 


अनुमति, राका, सिनीवाली तथा कुहू चार देवियाँ हे जो चन्द्रमा के चार 
पच्चों का प्रतिनिधित्व करती हैं जिनके लिए चरु की हवि देने का विधान है । 
uo कुन्ह के अनुसार “श्रनुमति? एयिवी ही है किन्तु 'देवों की अनुमति की 


श० mo, 4, l, ], l4 

adi, 3, 2, 4, 6 4, 5, l; 2; 5, 4, l, I5 
वही, 2, 2, 2, 2 

वही, 2, ], 4, 28 

बही, ।2, 7, ], ]2 

वही, 7, 5, l, 3]; ।।, 2, 4, 9 

वही, ], 8, ।, ।0 

बही, ।।, 2, 7, 20 


९० 3 9 ४ 7 2 ऐ? ४“ 
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भावना? ही देवी अनुमति है, यह भी संकेत शतपथ में मिलता है |” शतपथ में 
अम्बा, अस्विके, अम्भालिके आदि सम्बोधन मी प्राप्त हैं जिनका पावति* के साथ 
कोई सम्बन्ध वहाँ है या नहीं, कहना कठिन है, किन्तु यह स्पष्ट है कि यहाँ देवियों 
को ही सम्बोधन किया गया है । 
निष्कषेतः देवसम्वन्धी उपर्युक्त विवरण के आधार पर कहना समीचीन प्रतीत 
होता है कि ऋग्वेद तथा शतपथ में देव-समाज अधिकांशतः यथावत्‌ है किन्तु 
कतिपय पूवेवर्ती गौण देवता, यथा विष्णु, रुद्र ञ्रादि- महत्तर प्रभुत्व को प्राप्त 
, हुए हैं | प्रजापति के रूप में नवीन किन्तु aaga देवता के ग्रस्तित्व की उप- 
स्थिति ने अन्य देवों के चरित्र को भी अंशतः प्रभावित किया za: उसके रूप 
एवं क्रम में परिवर्तन दिखाई देता है । प्रजापति एवं संवस्सररूप प्रजापति से 
संयुक्त ग्रभि देवता में अनेक नवीन विशेषताओं का प्रादुर्भाव द्रष्टव्य है। आनु- 
पातिक वरणेन की दृष्टि से मी प्रजापति तथा म्नि ने इन्द्र तथा सोम को पीछे 
छोड़ दिया है । यज्ञ के प्रधान आधार, ्रभिदेव का चरित्र पूर्वांपेक्षा विविधता- 
पूणे दिखाई देता हे । पौघे के रूप में सोम की अनुपलब्धि के कारण सोम के 
दार्शनिक एवं प्रतीकात्मक पक्ष को अधिक उमरा हुआ देखा जा सकता है | वरुण 
के व्यक्तित्व का शनै:-शनेः हास भी स्पष्ट परिलक्षित है । मानवीकरण की अपेक्षा 
देवों के प्रकृतिंगत उपयोगी एवं हितकारी स्वरूप को प्रशस्त करने का प्रयास किया 
गया है । परवतीं वेष्णव एवं शेव घमों के सर्षप्रमुख देवता विष्णु एवं शिव की 
चारित्रिक विशेषताएँ पूर्वाधार के रूप में शतपथ में सामूहिक रूप में उपलब्ध 
होती हैं। ऋग्वेदिक युग में क्षीण रेखांकन के रूप में उपलब्ध अनेक देव- 
व्यक्तित्वों को पुराणों ने एक निश्चित रूप-रंग प्रदान किया। उन देवों के 
व्यक्तित्व के विकास की मध्य-शंखला के रूप में शतपथ का अध्ययन अपरिहाय॑ 
एवं योगदान अक्षुण्ण है | 


मानव 


शतपथ के व्रिचारानुसार “मानव? राजा मनु वेवर्वत की प्रजा है।१ प्रजापति 
के मनस्‌ से मनुष्य उत्पन्न हुआ है किन्तु उसका अपना स्वरूप “मृद्‌ है, अर्थात्‌ 
मानव “मिंद्ठी का पुतला” है ।* मानव को शतपथ में मनुष्य, प्राण शत्‌, नर तथा 


wo ब्रा०, 5, 2, 3, 2 

वही, ]3, 2, 8, 3 

वही, ]3, 4, 3, 3 

वही, 7, 4, 2, ]7; 7, 5, 2, 6 
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कहदी-कहीं पुरुष नाम से उल्लिखित किया गया है |! मनुष्य के तीन जन्म होते 
हैं--प्रथम माता-पिता से, द्वितीय यज्ञ द्वारा तथा तृतीय जन्म मरने पर अमि 
द्वाराः सम्भव होता है । तृतीय जन्म के रूप में पुनर्जन्म का दृष्टिकोण प्रत्यक्ष 
है | तत्कालीन मानव की आयु औसतन सौ वषे थी। कुछ लोग शताधिक वर्षों 
की आयु भी भोगते थे क्योंकि शतपथ में भुजाओं के बाल श्वेत होने की चर्चा 
भी प्रसंगप्राप्त है |४ फिर भी देवों की आयु से मनुष्यों की आयु कम मानी 
गईं है--- 


द्राघीयो हि देवायुषम्‌, हसीयो मनष्यायुषम्‌ (शतपथ 7, 3; l, 0) 


उक्त मानवरूपी विशिष्ट प्राणी के चरित्र का गहन चिन्तनात्मक निष्क देते 
हुए उपनिषदकार का कथन है-- ? 


गुह्यं ब्रह्म तदिदं ब्रवीमि, न हि मानुषात्‌ श्रेष्ठतरं हि किंचित्‌। 
माचव का AJRAT 


किन्तु मानव के वारे में शतपथ के निप्कषें आदश-मंडित ञ्चतिवादिता की 
भावना से नितान्त परे हैं।* यद्यपि “मनुष्य-यज्ञ' को पंच-मह्ायज्ञों में स्थान प्रदान 
कर मानव को समाहृत किया गया है, फिर मी चारित्रिक इष्टि से उसे अगत? ही 
"कहा गया है । “श्रत? कहे जाने का कारण मनुष्य का शाश्वत नियमों (ऋत) 
की अवहेलना करना प्रतीत होता है | मानव को पुनः-पुनः “अरत? कहा जाना 
मानवीय अनियमितताओं के बाहुल्य का संकेतक है। देवों तथा मानवों के 
विमेदात्मक चरित्र-चित्रण में भी मानव-चरित्र की अनेक विशेषताएं प्रत्यक्षीकृत 
हैं। देवों का ग्रनुकरण पक्ती, औषधि एवं वनस्पतियाँ करते हें, किन्छु मनुष्य 
का अनुकरण केवल पशु करते हैं । यह कथन भी मानवीय अनियमितताओं 
को ही इंगित करता है | प्राची देवों की दिशा है तथा उदीची मनुष्यों 


I. शन mo, 7, 3, l, 0; 7, 4, 2, 2; 9, 3, ।, 3; 6, 2, 84 gar 
शब्द का प्रयोग अधिकांशतः सृष्टिसजंक परमात्मा के रूप में मिलता है। 


2. वही, l], 2, |, ! 

3. वही, ]0, 2, 6, 7; ।।, 4, ], 6; 3, 8, 2, 25 

4. “खमेध्यो बै पुरुषो यदनृतं वदति” (वही, |, ], ।, ]) 

5. qi वा इदं, न तृतीयमस्ति-सत्यं चैवानृतच, सत्यमेव देवाः, अनृतं मनुष्या: 
(बही, 3, 3, 2, 2) 

6. वही, 3, 6, 2, 26 
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की |? देव यदि “यज्ञियाः? हैं तो मनुष्य “इडेन्याः' (स्तुत्य)? स्तुति के अधिकारी 
वे ही मनुष्य हैं जो देवों का अनुकरण करते हैं |» मनुष्यों के “मन? देवों के चच 
हैं, अतः देवता मनुष्यों के मन की बात जान लेते हैं। देवों तथा मनुष्यों का 
सम्मिलित दाय मी दिखाया गया है, यया उदीची तथा प्राची देवों तथा मनुष्यों 
की सम्मिलित दिशाएँ भी हैं । “पशु? को भी देव तथा मनुष्य दोनों का उपजीव्य 
माना गया है | 


देवों की ऋतगामिता के विपरीत मनुष्य की ग्रनृतगामिता को एक उपा- 
ख्यान द्वारा भी स्पष्ट किया. गया हे--'प्रजापति ने जब सृष्टिरचना की तो 
विधान भी तैयार किया . . . प्रजापति के विधान का अतिक्रमण न पितर करते 
हैं, न देवता ओर न पशु । केवल मनुष्य ही इस विधान का अतिक्रमण करते 
हैं अतः मनुष्यों में जो स्थूलकाय होता है वह इस ग्रतिक्रमण के परिणामस्वरूप 
ही होता है (श्रतं हि कृत्वा मेद्यति) । श्रतः जो नियमानुसार सायं-प्रात: मोजन 
करता है वह पूर्ण आयु को प्राप्त होता है तथा जो कुछ वह वाणी के द्वारा 
बोलता हे वह सत्य होता है क्योंकि वह देवीय सत्य का पालन करता है | 


प्रजापति के उपयुक्त विधान के अनुसार सायं-प्रातः मोजन करना, प्रजोत्पत्ति, 
मृत्यु तथा अग्निरूप ज्योति मनुष्य का भाग था | मनुष्य इसीलिए मत्यं प्राणी 
है। मत्य प्राणी श्रात्मारहित होता है, यह मी उल्लेख है (2, 2, 2, 8)। 
संमवतः पुनर्जन्म के सिद्धान्त के अनुसार आत्मा का स्थानांतरित होना? आशय 
अभिप्रेत हो अतः इस दृष्टि से आत्मावान केवल प्रजापति हे जहाँ आत्मा 
स्थिर है अ्रथवा मानव की ग्ररतगामिता के कारण निन्दा को व्यंजित करने 
वाला कथन भी यह वाक्य हो सकता है। अन्त होने के कारण मनुष्य को 
“अमेध्यः भी कहा गया है० अतः विधि-विशेष में जल-प्रोक्षण द्वारा उसे पवित्र 
किए जाने का विधान है । 


देवों का श्रम तथा तप-सन्बन्धी गुण मनुष्य के लिए अनुकरणीय है |” 


“प्राची हि देवानां दिक्‌ उदीची हि मनुष्याणां दिक्‌’ (श० ब्रा०, 3, ], ], 2) 
वही, ], 5, 2, 3 
वही, ॥, 3, ], ] 
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शतपथ में कहा गया है कि देवीय गुणों का मानवीकरण संभव है तथा मानव 
भी देवीय गुणों का उपाजेन कर सकता है |! यही कारण था कि 'ग्रमुत? जो 
देवों की विरासत था, देवों से अलग हो गया जिसे श्रम एवं तप द्वारा उन्हे 
पुनः प्राप्त करना पड़ा | 


मानव की श्रव्य विशेषताएं 


त्रिविध शक्तियों का सन्निवेश मानब की प्रमुख विशेषता है । वे शक्तियाँ 
हँ--मानसिक शक्ति, वाहु-शकिति एवं वौद्धिक शक्ति ।१ यही विशेषता उसे इतर 
प्राणियों से एथक्‌ कर उसे विशिष्ट एवं महनीय बना देती है । यश-लिप्सा 
मानव की द्वितीय विशेषता है । यश की भूख को मिटाने का तत्कालीन साधन 
ज्ञानोपाजेन अथवा यज्ञ-सम्पादन था | यश-रहित व्यक्ति को शतपथ* “तमसाइत? 
कहता है (यो न यशो भवति स तमसा वे तत्‌ प्राइतो मवति) । ऐश्वयप्राप्त व्यक्ति 
को शतपथ (2, 3, 4, 6) में ईश्वर कहा गया है । देव, पितर्‌ या मनुष्य किसी 
को भी संतुष्ट न करने वाला मनुष्य HAZI पुरुष” कहा जाता था ।' मत्यं 
मानव का सव कुछ नाशवान्‌ कहा गया है-- 


व्युद्ध वे तद्यशस्य यन्मानुषम्‌ऽ 


यद्यपि मनुष्य से ऋतगामी होने की अपेक्षा की गई है किन्तु सत्य का अनुसरण 
करने वाले व्यक्ति के कष्टों का भी वर्शन किया गया है । सत्य पर चलने वाला 
तुच्छुता एवं दरिद्रता को प्राप्त हो जाता है-- 


य आसक्ति सत्यं वदति एषावीरतर इवेव भवति, अनादूयतर इव | 


इसके विपरीत maa पर चलने वाले ्रसुर निःसन्देह समृद्धि को प्राप्त हो 
गए थे 


अथा हासुरा AARATI वदन्त ऊष इव पिपिशुः) आद्या इवासुः | 


wo ब्रा०, 9, 5, ], 6] 
बही, 6, 5, ], ]] 
वही, 5, 3, 2, 3 

बही, 6, 3, ], 24 
वही, 9, 5, ।, 6 
बही । 
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उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि तत्कालीन मानव का स्वयं के प्रति दृष्टिकोण 
यथार्थवादी एवं सुलझा हुआ था । मानवीय दुरबेलताश्रों के फलस्वरूप मिलने 
वाले क्षणिक सुखों तथा संयम के फलस्वरूप मिलने वाले स्थायी सुखों का उन्हे 
पूर्ण परिचय था किन्तु स्थायी सुखों की प्राप्ति पर ही बल दिया गया है । समाज 
` में सह-अस्तित्व की भावना का भी विकास द्रष्टव्य है--'हम लोग पाप और 
पुण्य दोनों में समान रूप से साझेदार हो? ।: मानव, मानव के लिए दीघांयुत्त्व 
एवं सुप्रजस्व की कामना करता है-- 


` 


दीर्घायुत्वमाशास्ते । सुप्रजास्त्वमाशास्ते ।...दिव्यं घामाशासते* 


असुर 


शतपथ ब्राह्मण में असुर देवों के प्रतिहवन्दी शत्रुओं के रूप में वर्णित हैं। 
Nasaan “असुर? शब्द का निवेचन निम्नतः प्रस्तुत करता है-- 


असुरा असुरताः । स्थानेष्वस्ताः स्थानेभ्य इति वा | (3, 2, I) 


अर्थात्‌ ये स्थानों पर ठहरते नहीं हैं या देवों ने इन्हें स्थानच्युत कर रखा 
है । प्रस्तुत निवंचन असुरों तथा उनके देवों से युद्ध को अन्तरिक्ष में होने वाली 
घटना-विशेष से सम्बद्ध कर देता है । शतपथ (Il, ], 6, 0) में मी इस 
नकली युद्ध का संकेत उपलब्ध है जिसे 'माया? कहा गया है-- 


न त्वं युयुत्से कतमच्चनाहन तेऽमित्रो मधवन्‌ कश्चनास्ति | 
मायेत्सा ते यानि युद्धानि ग्राहुर्नाद्य शत्रु न नु पुरा युयुत्त्सः || 


अर्थात्‌ È इन्द्र | तुम कभी नहीं लड़ | न तुम्हारा कोई शत्रु है । तुम्हारे 
युद्धों का वणन सब माया अर्थात्‌ बनावटी है । न आज तुम्हारा कोई शत्रु है 
और न पहले तुम से लड़ने वाला कोई था । यद्यपि इस प्रकार के प्रतीकात्मक 
वर्णनों का अभाव नहीं है किन्तु निश्चित रूप में किसी इतिहास को व्यंजित 
करने वाले स्थलों का भी प्राचुय है जहाँ शतपथकार की ged दृष्टि स्पष्ट ही 
पहचानी जा सकती है । 


l. श० ब्रा०, 4, 6, 8, 3 
2. वही, l, 9, , 3 
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प्राजापत्य देवासुर 


शतपथ में बारंबार इस तथ्य पर जोर दिया गया है कि देव तथा असुर 
दोनों दी प्रजापति की संतान थे ।' ऋग्वेद के अनुसार आधे सुर थे तथा श्राघे 
देव |¦ देव तथा असुरों का जनक एक होते हुए भी जन्मस्थल मिनन था । देवों 
की उत्पत्ति प्रजापति के मुख से हुई थी किन्तु असुरों की श्रवाङ्‌ प्राणों से ।१ 
प्रस्तुत कथन असुरों के जन्म के मूल में ही स्तर की निम्नता की सूचना देता है. 
` अतः तदनुसार असुरों की निम्न गति थी। श्रसुर तथा देव जब प्रजापति से 
उत्पन्न हुए तो सत्य तथा अन्त दोनों का सहारा लेते थे | कालांतर में 
देवों ने सत्य को ञ्रपंना लिया था किन्तु निम्न गति के कारण असुरों ने 
अरत को ही अपनाया ।* इस प्रकार दो परस्पर विरोधी व्यक्तित््वों का टकराना 
स्वाभाविक है | शतपथ में पुनःपुनः दोनों की स्पर्धा का बखान किया गया है-- 


देवाश्चासुराश्चोमये प्राजापत्या AEA 


असुरों का चरित्र 


स्पर्डा का कारण चारित्रिक गुणावगुणो का संघषे था । अ्रसुरों का चरित्र 
भोगवादी एवं मौतिंकतावादी था । देवता कुछ न कुछ कार्य करते रहते थे किन्तु 
असुर शाला में AS रहते थे । चक्र में चलते-चलते ही देवों ने इस कमं (यज्ञ) 
को देखा । देवों में दूरदशिता की इष्टि थी किन्तु असुरों की आँखों के आगे 
अंधकार रहता था । समी ब्राह्मणों में सुरों का सम्बन्ध अंधकार से प्रदर्शित 
है ।" दिन देवों का तथा रात असुरों की मानी गई हे |” शतपथ में वाणित 
देवासुर-स्पद्ध से स्पष्ट है कि असुर सदा आक्रामक प्रवतत के रहे हैं तथा देवों 
ने रक्षात्मक प्रयासहेतु युद्ध किया है । संघषे के फलस्वरूप प्रारंभ में देवता 


wo mto, 5, ], ], !; 9, 5, ।, 3 आदिः ह: 

2, 'नेभे देवा नेमे aga: (ऋग्वेद, |, ]47, 5; निरुक्त, 3, 4 : पीयति त्वो अनुत्वो 
गुणाति) azi 

3. शण ब्रा०, ]], ], 6, 7; 8। निरुक्त, 3, 2, [में भी उल्लेख है कि 'सोदवान- 

सुजत तत्‌ सुराणां सुरत्वं असोरसुरानसूजत . . . आदि 

wo ब्रा०, 9, 5, ।, ]3 

वही, 6, 8, l, ! 

हार्पाकस, 'रिलीजन्स ऑफ इण्डिया, Jo ]87 

we ब्रा“ ]।, l, 6; Il 


~ 
a 
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पराजित होते हैं तथा बाद में देवता किसी कौशल द्वारा असुरों पर विजयी हो ते 
हैं ।' असुरों पर विजय पाने का एक कारण देवों का परोपकारी होना या ।.इसके 
विपरीत असुर आपापंथी थे। शतपथ का एक सारगर्मित उपाख्यान प्रस्तुत 
असुरी अवगुण का उद्घाटन करता है--“देव तथा असुर दोनों प्रजापति की 
संतान थे । उनमें स्पद्धा हुई । असुरों ने सोचा कि हम क्‍यों किसी अन्य के मुँह 
में आहुति दें इम से बढ़ कर कौन है ? अतः वे स्वयं अपने मुँह में आहुति 
देते हुए विचरने लगे। वे अहंकार के कारण पराभूत हुए, किन्तु देवता परस्पर 
एक-दूसरे के मुँह में आहुति देते हुए विचरते थे | उनके लिए प्रजापति ने 
स्वयं को समर्पित किया । यज्ञ ही इनका मुख है। यज्ञ ही देवों का अन्न है |?! 
प्रस्तुत उपाख्यान ञ्रसुरों के स्वार्थपरक व्यक्तित्व का प्रकाशक है। उनके चरित्र 
की अद्भुतता भी वर्णित की गई है | असुर अपनी देह को इच्छानुसार स्थूल 
अथवा सूक्तम बना लेते थे।१ वे मायावी थे। माया के रूप में उनकी किसी 
गुह्यशक्ति का विशिष्ट वर्णन मिलता है ।* ग्रसितधान्व असरों का राजा था | 
माया उनका वेद था | एक स्थान पर श्रसुर-विद्या शब्द भी प्रयुवत हुआ है 
जो इन्द्रजाल का ही पर्याय प्रतीत होता है | प्रजापति ने देवों तथा असुरों में 
दायभाग का विभाजन करते समय असुरों को माया एवं अंधकार दिया-- 


तेभ्यः तमश्च मायां च प्रददौ 


असुरों की भाषा 


असरों की वाणी 'ग्रसुर्यावाक भी विचित्र थी जसे गाड़ी के अच में Aa- 

क ध्वनि निकलती है |? भाषा के लिए उदाहरण प्रस्तुत है--यथा देऽलवो 
zsa: e माषा-विज्ञान की इष्टि से र? का 'ल’ में तथा 'य? का *“व? में परि- 
aa पेशाची तथा मागधी में पाया जाता है । मृत व्यक्तियों के स्तूप बनाने के 
आदेश के प्रसंग में असूरों को प्राच्य ्रादि कहा गया है जो रायां की चतुष्कोण 
Hasha, 'जरनल ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसायटी, जिल्द 27, Jo ]68 
wo ग्रा०, ], ], 8, | 
वही, 2, 4, 2, ]5 
aia, 'ला रिलीजन वैदिके', भाग 3, पू ० BI 
wo ao, 3, 4, 3, JI 
वही, 2, 4, 2, 5 
वही, 6, 8, ], 0 
वही, ]3, 8, ], 5 
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स्तूपों की अपेक्षा गोलाकार स्तूप बनाते थे । ये प्रसंग स्पष्ट ही किन्हीं ऐतिहा- 
सिक सुरों की स्थिति के प्रकाशक हैं।' अ्रसुर लोग श्रश्व को “शर्वा? कहते 
थे 2 


मायावी असुर 


असुर मायावी थे श्रतः इस लोक में लोहे के, अंतरिक्ष में चाँदी के तथा 
द्युलोक में सोने के पुर बनाते थे । एक जगह यह भी उल्लेख है कि प्रजापति से 
देवों को मन, यड तथा स्वगे मिला जबकि असुरों को वाणी तथा एयिवीलोक 
मिला e मौतिकतावादी मनोवृत्ति के होने के कारण असुर ही एथिवीलोक का 
भोग करते थे। वाणी का तात्पर्यं वाकुछल से है | अपने वाकूछ्ल एवं प्रपंच 
द्वारा असुरों ने देवरूप आयों में प्रवेश कर लिया या क्‍योंकि शतपथ में एक 
स्थान पर परिदेवना का स्वर सुनाई देता है 

पापीयांसो वे भवामः । असूर रक्षसानि वे नोऽनुब्यवायुः | 

अर्थात्‌ इम पापी हो गए हैं क्योंकि असुर-रक्षस्‌ हम में प्रविष्ट हुए हैं | यहाँ किसी 
ऐतिहासिक Rada का संकेत मिलता है। श्रायों के विरोधी श्रसुर-रच्षस्‌ छल- 
बल से उनमें मिल रहे थे, यहाँ तक कि यज्ञ करने का ढोंग भी रचने लगे थे। 
अतः असुरों के होता तथा पुरोहितों का मी नामोल्लेख मिलता है। सुरों का 
होता परावसु था तया किरात-आङुलि दोनों उनके पुरोहित थे | अ्रसुरों का 
सम्बन्ध दक्षिण दिशा से भी या क्योंकि इन्द्र तथा बृहस्पति द्वारा ञ्रसुरों को 
दक्षिण से भगाने का उल्लेख किया गया है | 


ग्रसुर-रक्षस्‌ तथा रक्षस्‌ | 

शतपथ में सुरों का.रक्षस्‌ के साथ इन्द्र समास के रूप में मी प्रयोग हुआ 
है तया 'रक्षसः शब्द का अलग से भी | देवों को यज्ञ करने से रक्षसों ने रोका 
Kq) ma: रक्षस्‌ कहलाए |? ये यज्ञ में विघ्न डाल कर आयों को सताते ये 


. Wo ato, J3, 8, 4, 3 
« वही, 0,6,4, ] 


4; l, 5, l, 23 
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तथा असुर मायावी होने के कारण स्वयं भी यज्ञो की नकल कर छलते थे । दोनों 
के निहित स्वार्थ समान होने के कारण असुर-रक्षस्‌ आगे चलकर एक सामासिक 
_ पद बन गया। रक्षसों कों कुत्सित हृदय वाला कहा गया है / ये अंतरिक्ष में 
मूलरहित होकर विचरते थे । इन्हें स्त्रियों के पीछे घूमने वाला भी कहा गया 
है |? बलवान होते हुए मी देवता इनसे भय खाते थे |? यह भय ग्रस्वाभाविक 
नहीं है क्योंकि दुष्ट ग्रहों से भयभीत होना सृष्टि की अविच्छिन्न परम्परा रही 
है । किन्तु याझिकों ने इन्हें दूर भगाने का रहस्य भी जान लिया था-- 
अग्निहिंरक्षु सामपहन्ता* 

अर्थात्‌ अग्नि ही रक्षसों को भगाने वाला है। ब्रह्म (ज्ञान) भी रक्षसों को 
दूर करने वाला है। इस ज्ञान से ही देवों ने 'अरररु' नाम के असुर-रक्षस्‌ को 
प्रथिवी से भगा दिया था ।* मनु के aga की आवाज सुनकर भी ये भाग जाते 
थे; अतः अग्नि तथा वाक्‌ दोनों असुर-रक्षसों को डराने के प्रमुख साधन थे । 
श्राया के पास हेति तथा प्रहेति नामक अस्त्र भी थे जिनसे वे क्रमशः यातु- 
घानों तथा रक्षसों को मारते थे ।? 


TA 


असुरों में सर्वांधिक विख्यात “बृत्रः है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी इन्द्र 
के शत्रु के रूप में पुनः-पुनः मिलता है। निरुक्त के अनुसार इत्र न तो रच्षस्‌ 
था न असुर-रक्षस | श्रपिठु त्वष्टा का पुत्र असुर था--तत्को बृत्रः १ मेघ इति 
नेरुक्ताः त्वाष्ट्रो असुर इति ऐतिहासिका | शतपथ (I2, 7, L, VA त्वष्टा 
का पुत्र विश्वरूप है जिसे इन्द्र मारता है । बृत्र तथा विश्वरूप के साम्य की 
संभावना गवेषणा का विषय है । यह भी उल्लेख है कि इन्द्र दृत्र को मार कर 
महेन्द्र बन गया-- 


इन्द्रो ह वृत्रं इत्वा महेन्द्रो अमवत्‌ 


Wo Fo, ], 3, 4, ]3 
2, 4; "रक्षांसि योषितमनुसचन्ते' (3, 2, ], 40) 


| 4 
T2 

वही, l, 2, ], 6 

वही, ], 2, 4, 77; ऋग्वेद, ]0, 99, ]0; ऐ० ato, 7, 28 
वही, ], ], 4, । 

wo ब्रा०, 8, 6 
निरुक्त, 2, 5 


bbl) 
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. देव, मानव तथा असुर [7 


मेघ शर्थ में भी इत्र की व्याख्या. स्पष्ट है--स इदं सर्वे इस्वा शिरये तस्माद्‌ 
त्रो नाम । यहाँ इन्द्र द्वारा वज्र से इसे मारना, फलस्वरूप जलों का बहना इसे 
मेघ का प्रतीक ही प्रदर्शित करता है | यह aa ही अपनी विभिन्‍न क्रियाश्रों के 
कारण विभिन्न नाम धारण कर लेता है यथा बिना पेरों के उत्पन्न होने के 
कारण 'ग्रहि’, दनु तथा दनायु द्वारा माता-पिता सहश ग्रहण किए जाने 
के कारण दानव तया 'वत्तमान? होने के कारण वृत्र कहलाता है ।१ ; 


यह बृत्र पहले सोम था । ये गिरि-पर्वेत उसी के शरीर हैं जहाँ उशान 
नामक औषधि उत्पन्न होती है | यह श्वेतकेतु उद्धालकि का मत है ।१ बृत्र 
पाप है ।* यह कल्याणकारी कार्या में विवन उत्पन्न करके प्रसन्नता का अनुमव 
करता है | पौणमास-यज्ञ द्वारा इन्द्र ने वृत्र का हनन किया था । ag के मध्य 
स्थित कनीनिका को मी 'बृत्रः कहा गया है |" अग्नि वैश्वानर, अपसू तथा दो 
श्राज्यभागों को भी क्रमशः उत्र का इनन करने वाला कहा गया है ।? 


नमुचि : नमुचि भी एक श्रसुर के रूप में शतपथ में वर्णित है। ऋग्वेद 
INAUMA कहा गया है । शतपथकार इसे 
“पाप्मा? कहता है तथा इन्द्र के द्वारा इसके मारे जाने का वर्ण न करता है ।१ 
यह अश्विनों के साथ सोमपान करता है । 


स्वर्मानु : स्वर्मानु श्रसुर ने सूयं को अंधकार से अस लिया था ।१ ऋग्वेद 
में मी यह दानव के रूप में वणित है |" . 


asà : देवों के पुरोहित बृहस्पति के सदृश श्रसुरों का पुरोहित मकं था 
जिसका शंड के साथ उल्लेख मिलता है । ये दोनों असुर-रक्षस थे जिनके लिए 
यज्ञ में दो 'ग्रहों' के ग्रहण का विधान है | 


wo Fo, |, ], 3, 4 
वही, ], 6, 3, 9 
वही, 3, 4, 3, ।3 
“पाप्मा वे qa: (वही, 3, 4, ], ]3) 
वही, ।|, , 5, 7 
` बही, 3, ।, 3, 5 
वही, 3, 9, 4, 25; ।2, 4, 4, ] 
बही, ।2, 7, 3,4; 5, 4, ], 9 । इन्द्र ने इसे जल के फेन से मारा या 
वही, 5, 3, 2, 2 - 
ऋग्वेद, 5, 40, 5 
wo ब्रा०, 4, 2, ], 4 
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मख : शतपथ (4, l; 2, 7) में मख नामक दानव का भी उल्लेख है 
जिसके मस्तक का वणेन परवर्ती संहिताओं में मिलता है । यह दनु के पुत्र श्रसुरों 
की परम्परा में से कोई ऐतिहासिक व्यक्ति प्रतीत होता È | 


शुष्ण : ऋग्वेद में शुष्ण नामक दानव का वर्णन मिलता है । शतपथ में 
कहा गया है कि देवों ने जब सारे अ्रसुररक्षसों को मार डाला तो शुष्ण ने 
पीछे की ओर गिर कर मनुष्यों की श्राँख में प्रवेश किया ।' यही वह कनीनक 
है जो कुमारक सा लगता है। 


यातुविद्‌ 


अभिचारों का प्रयोग करने वाले यातुविदों का भी उल्लेख है जिनका निकास 
रक्षसों से ही हुआ था।१ रच्चसों की दिशा दक्षिण ही कही गई है।१ रामायण 
में वशित राक्षसों का दक्षिण दिशा से सम्बन्ध का आधार इन उल्लेखों में 
दूंढा जा सकता है | 

उपर्युक्त श्रसुर-सम्बन्धी विबरण, जिसमें निवेचनात्मक, प्रतीकात्मक तथा 
ऐतिहासिक तीनों ही दृष्टिकोण समन्वित हैं, असुरो को ग्राय-विरोधी व्यक्तित्व 
के रूप में भी प्रस्तुत करता है ।* ग्रायों के विरोधी असुर, दानव, रक्षस्‌ श्रादि 
सभी का समान उद्देश्य था | निहित स्वार्था के कारण इनका आपस में सम्बद्ध 
होना ग्राश्चर्यजनक नहीं अपितु स्वाभाविक दै । अतः कहा जा सकता है कि 
असुर यज्ञों का विरोध तथा प्रपंचात्मक AT की रचना करते थे। ये तमःप्रधान 
एवं मौतिकतावादी थे | श्रद्धालु न होकर तार्किक एबं मायावी थे। यही कारण था 
कि श्राया के साथ इनका विरोध चलता रहता था । मयभीत आये इनके बारे 
में निरन्तर सोचा करते थे अतः असुर प्रतीकात्मक रूप में देवों के शत्रु भी 
कल्पित किए गए जिनका प्राकृतिक तत्वों एवं व्यापारों से सामंजस्य स्थापित 
करना आवश्यक था । इस सामंजस्य के परिणामस्वरूप ही असुर-सम्बन्धी 
प्रतीकात्मक एवं ऐतिहासिक विवरण शतपथ में परस्पर घुल-मिल गए हैं । 


wo ब्रा०, 3, ], 3, I0 

वही, 7, 4, , 29 

बही, 7, 4, ।, 37 

असुर रक्षसों के व्यक्तित्व-सम्वरधी विवरण के लिये द्रष्टव्य वगत, 'ला रिलीजन 
वैदिके, भाग 2, To 2]6-]9 
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चतुर्थ अध्याय 


समाज, राज्य एवं वर्ण-व्यवस्था 


पितृसत्तात्मक समाज, परिवार एवं पारिवारिक सम्बन्ध 


शतपथकालीन समाज पितृसत्तात्मक समाज था । पिता ही प्रत्येक परिवार 
का मुखिया होता था जो उस परिवार का संरक्षक एवं संचालक होता था। 
शतपथ के समय वेदिक mA के संयुक्त परिवार के लिए सामान्य शब्द “कुल” 
aaga होता था |! संहिताद्मो में यद्यपि इस “शब्द? के उल्लेख का अ्रमाव है 
किन्तु ऋग्वेद में प्राप्त “कुलपा” व्याहृति का aA ग्रह-रक्षुक ही है । परिवार 
में सामान्यतः तीन पीढ़ी के लोग साथ-साथ रहते थे | शतपथ में अनेक विधि- 
निदेशों के अवसर पर पिता, पितामह तथा प्रपितामह तीन का ही उल्लेख 
मिलता है ।* वेटे-पोतों के लिए 'तोकं-तनयं** सामासिक शब्द का प्रयोग भी 
तीन पीढ़ी तक के संयुक्त परिवार की परम्परा का समथेक दै । “कुल? कलाने 
वाले ये परिवार निःसन्देइ विशालकाय होते थे जिनका समर्थन परवर्ती गोभिल* 
तथा पारस्कर? ग्रह्मसूत्र भी करते हैं | कात्यायन श्रौतसूत्र (।5,233) में ata- 
यज्ञ करने वाले पिछली दस पीढ़ी के पितामहों का नाम लेकर प्रसपेण का विधान 
है किन्तु शतपथ में यजमान के पिता, पितामह तथा प्रपितामह के पश्चात्‌ पितर्‌ 

शब्द का व्यवहार किया गया है ।*. 


पितृ-पक्ष से संयुक्त सम्बन्धियों की “ज्ञाति? संज्ञा थी जिन्हें आजकल जाति- 
भाई या गोती-माई कहा जाता है । पितृ-रक्त से सम्बन्धित दूर के रिश्तेदारों को 


l. wo mo, |, ], 2, 22; 2, ], 4, 4 

2. ऋग्वेद, 0, ।79, 2 

3. हरदत्त वेदालंकार, "हिन्दू परिवार मीमांसा', To 38 
4. श० ब्रा, 5, 4, 5, 4; 2, 4, 2, 6 

5. चही, 7, 5, 2, 29 

6. गोभि० To Yo, l, 4, 23-26 

7. Mo Fo Ho, 2, 9 

8. श० ब्रा 2, 4, 2, 9 

9. वही, l, 6, 4, 3 
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“तमान-बंधुः मी कहा जाता थाः जिससे समान-गोत्रीयता ही अभिप्रेत है । 
“सजात? शब्द का प्रयोग मी सम्मवतः इसी अर्थ में किया गया है । तेत्तिरीय 
ब्राह्मण में सजातों के विवाद को अपकारक कहा है |? 
परिजनों के प्रति ज्येष्ठांनुपूव्ये क्रम से सद्भाव एवं आदर रखने में परिवार 
की आस्या थी ।* परिवार में पिता तथा पुत्र के सम्बन्धों पर अधिक बल दिया 
गया है । वर्णित है कि पिता तथा पुत्र में कोई भेद नहीं है-- 
य उ चे पुत्रः, स पिता । यः पिता स ga: l 
पूबेवय में पिता द्वारा पालित होकर युवावस्था में पुत्र वृद्ध पिता का पालनपोषण 
करता था (शतपथ I2, 2, 3, 4) | 
पिता पुत्र का पूरा हितचिन्तक था । जुआ खेलने वाले पुत्र को ताइना 
देता था । ऋजारव का पिता द्वारा अंधा किया जाना पिता की कठोरता का 
परिचायक अवश्य है" किन्तु यह एक अपवाद है । वेसे पिता-पुत्र के बड़े मधुर 
सम्बन्ध थे । माता-पुत्र के सम्बन्ध अधिक भाबुकतापूणं थे क्योंकि कहा गया है 
कि “माता पुत्र को हिंसित नहीं करती श्रौर न ही पुत्र माता को |” माता का 
दूध पीते समय बालक जिस सहज, प्रकृत आनन्द को लेता हुआ हलचल करता 
है, शतपथ में उसका प्रासंगिक उल्लेख द्रष्टव्य है | पुत्र के लिए 'वीर? तथा 
qap दोनों शब्दों का प्रयोग होता था ।१ स्नेह का सम्वोधन “पुत्रक' था | पुत्री 
को दुहिता कहा गया है | पति का बड़ा भाई 'ज्येष्ठ' कहलाता था |! 
शतपथ में 'भ्रातृव्य?2 शब्द का अनेक बार उल्लेख है जिसका ग्रथ 
चचेरा भाई? है | व्हिटनी ने इस शब्द का अर्थ 'भतीजा? किया है जो अशुद्ध 


वही, 3, 5, ], 25 

xo ग्रा०, 5, 4, 4, ]9 

तै० Mo, 3, 7, 2, 2 

wo म्रा०, ], 5, ], 70 

वही, ]2, 4, 3, ! 

वही, 5, 3, 3, 3 

बही, 5, 4, 3, 20 

वही, ।2, 7, 3, 2] 

“पुत्रो वे वीरः' (वही, 3, 3, ], 2) 
वही, ]], 6, ], 2 

बही, ]], 5, 3, 8 

बही, ], 2, 7, 26; ], ], ], 2l 
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है |! एगलिंग व्यंजना से “शत्र? र्थ करते हैं? जबकि ञ्रमिघाजन्य अ्रथे ही यहाँ 
amia है । संहिताकाल में निरन्तर युद्धरत श्राया की धन-सम्पत्ति स्थिर नहीं 
थी अतः भ्रातृव्यों को विरासत की सम्पत्ति के लिए झगड़ने की आवश्यकता 
प्रतीत नहीं होती थी किन्तु शतपथ के समय तक आये लोग राज्य के संरक्षण में 
व्यवस्थित जीवन व्यतीत करते हुए दिखाई देते हैं अतः विरासत की सम्पत्ति के 
लिए भ्रातृव्यो में पारस्परिक विद्वेष स्वाभाविक था । इसी पारस्परिक विद्वेष के 
कारण भ्रातृव्य का प्रयोग यदाकदा शत्रु अर्थ में व्यंजित किया जाने लगा था | 
फिर भी संयुक्त परिवार-परग्परा के टूटने के चिह्न शतपथ में सामान्यतया परि- 
लक्षित नहीं हे । अथववेद में भी भ्रातृव्या की गणना बांधवों में ही की गई है [४ 

मित्र के साथ भी पारिवारिक सम्बन्ध रखे जाते थे । शतपथ में मित्र के 
महत्त्व पर विशेष बल दिया गया है ।* मित्र के साथ विश्वासघात की पूणो मत्सेना 
की गई है | तेत्तिरीय संहिता में पत्नी को मनुष्य की मित्र कद्दा गया है |’ 


नारी की स्थिति 


जिस प्रकार समाज का ग्राधार परिवार है तथेव परिवार की आधारभूत 
इकाई नारी है । समाज में नारियों की स्थिति एबं उससे सम्बन्धित धारणाओं 
के ज्ञान के विना किसी भी समाज का सांस्कृतिक अध्ययन A ही कहा जाएगा 
गतः शतपथकालीन नारी के स्वरूप एवं समाज में उसके स्थान को जानना 
आवश्यक है | शतपथ में नारी के लिए श्रनेक शब्दों का प्रयोग मिलता है किन्तु 
त्री का वास्तविक स्वरूप “पत्नी? ही माना गया है ।' ऋग्वेद में जहाँ स्त्री के जाया 
(जायेदमस्तम्‌) तथा हिणी (ग्रहिणीग्रहमुच्यते) रूप की प्रशंसा की गई हे 
वहाँ शतपथ में उसका “पत्नी*रूप अधिक चर्चित एवं मुखरित हुआ है। नारी 
का पति से संयुक्तरूप ही समाज द्वारा अंगीकृत रूप था । पति स्त्री को प्रतिष्ठा 
माना जाता था (शतपथ, 2, 6, 2, ।4) । शतपथ में कहा गया है कि पतनी के 


l. व्हिटनी, अथववेद, 2, ]8, 5 

2. एगलिंग, 'द शतपथ ब्राह्मण, भाग 5, Jo 43 
3. अथववेद, J0, 3, 9; 5, 22, ]2 
4. श० ब्रा०, 4, ।,4, 8 

5. वही, 5, 3, 5, ।3; ], 5, 3, 7 
6. ĝo सं०, 6, 4, 8, | 

7. 'योषा वै पत्नी' (श० ao, 3, 8, 2, 5) 

8. बलदेव उपाध्याय, 'वैदिक साहित्य एवं संस्कृति’, To 520 
9, aait aa संयोगे' (पाणिनि, 4, !, 33) 
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बिना पुरुष स्वर्ग नहीं जा सकता |! स्त्री पुरुष का अधेभाग है ।* श्रधोंगिनी होने 
के नाते पत्नी पति के साथ प्रत्येक श्रेष्ठ काये में अनिवाये रूप में भाग लेती 
थी | अ्रपत्नीक व्यक्ति यज्ञ के अयोग्य होने के कारण हेय दृष्टि से देखा जाता 
था ।3 ग्रथवेवेद में मी स्त्रियों को स्पष्टतः यज्ञ की ग्रधिकारिणी कहा गया है ।* 
शतपथ में स्त्री के निम्न aian को अमेध्य (पवित्र) माना गया है अतः 
यज्ञ से पूवं उसकी शुद्धि की जाती थी ।* पत्नी द्वारा यज्ञ की अनेक क्रियाश्रों का 
सम्पादन क्रिया जाता था |" यज्ञ की वेदी के निर्माण में मी उसकी सहायता 
अपेक्षित थी ।? शतपथ में एक ऐसे संस्कार का भी वर्णन है जिसमें प्राचीन- 
काल में जाया ही “हविष्कृत? बनाती थी किन्तु बाद में पुरोहित द्वारा यह कमे 
सम्पादित होने लगा ।१ 

शतपथ ने नारी की निरीहता को भी स्पष्ट स्वीकार किया है -- 

न वे योषा कंचन हिनस्ति * 

यद्यपि नारी के लिए 'ग्रबला? शब्द का प्रयोग अनुपलब्ध है किन्तु उसे 
शक्तिहीन ही समभा गया है | स्त्री की प्रस्तुत शक्तिहीनता देहिक थी । अनेक 
स्थलों पर वह श्री? सम्बोधन द्वारा अत्यधिक सम्मानित की गई है। इस सम्मान 
के मूल में स्त्री की प्रजनन शक्ति ही मुख्य है-- 

थोषाये वा इमाः प्रजाः प्रजायन्ते 

अतः स्त्री को ग्रम्वा भी कहा गया है |” माँ के रूप में नारी का व्यक्तित्व 
वास्सल्यपूणं था |! 


mo ब्रा०, 5, 2, ], ]0 

वही, 5, ], 6, ।0 

'अयोग्यो वा ह्येष यो अपत्नीकः' (Wo ब्रा०, 5, 0, 6, ]0; o ब्रा०, 2, 2, 2, 6) 
'योपितो यज्ञिया gar: (अथववेद li, ], [7-27) 

wo ब्रा०, 5, 2, l, 8 

वही, ], 9, 2, Laar 5 

वही, 0, 2, 3, [तथा 3 

वही, l, |, 4, ]3 

वही, 6, 3, 2, 29 

J0. 'ग्रवोर्या वे स्त्रो' (श० aro, 2, 5, 2, 36, का० Ho, 28, 8, 44) 
l]. श° ब्रा०, ll, 4, 3, 2 

J2. वही, 3, 8, 2, 5 

l3. वही, 3; 9, 4, 2| 

l4. वही, 5, 2, l, 8 
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वयस्क स्त्री के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द “युवति? था | रूपवती स्त्रियों के 
प्रति सामान्य ग्राकषेण की भावना रहती थी अतः कहा गया है कि रूपिणी 
स्त्री प्रिय तथा भावुक होती है । त्वचा, रोम तथा स्वास्श्यद्योतक लालिमा ही 
रूप के वास्तविक लक्षण माने जाते थे | 

चर्म वे रूपम्‌ लोम वे रूपम, रोहिते च सर्वाणि रूपाणि 

एथुश्रोणिः (भारी नितम्बों वाली), पीवरी* (उन्नत स्तनों वाली) एवं सुन्दर जांघों 
वालीऽ स्त्रियों की प्रशंसा की गई है | स्त्री वेवाहिक प्रेम की वस्तु तथा जाति-विकास 
की साधन यी । पत्नी के लिए कहीं-कहीं भार्या शब्द का प्रयोग भी मिलता है । 
वृद्ददारण्यक उपनिषद" में याज्ञवल्क्य की दो पत्नियों को मार्या ही कहा गया है। 
शतपथ में पति के लिए प्रयुक्त “भद” शब्द इसी भार्या अथ का पोषक है | 


सामान्यतया स्त्रियाँ, शान्त एवं शीतल प्रकृति की होती थीं किन्तु कामुक 
स्त्रियों के भौ प्रासंगिक उल्लेख उपलब्ध होते हैं |! 'सभेय? श्रर्थात्‌ युवा पुरुष 
“प्रथमवयसी? स्त्रियों का प्रिय तथा भावुक कहा गया है|? कामवासना तथा 
कामसम्बन्धों को लेकर उस समय कोई कुण्ठा नहीं प्रतीत होती है |?" मेथुन 
को एक स्वस्थ्य शारीरिक व्यापार समभा जाता था जिसका वर्णन याजिक प्रसंगों 
में निस्संकोच किया गया है ।” यज्ञ को किसी विधि-विशेष के अ्रवसर पर पत्नी से 
उसके परपुरुष-सहवास से सम्बन्धित प्रश्‍न करना तथा निरुक्त पाप का कम होना 
आदि उल्लेख उक्त विचार के समर्थक हैं ।/ सहवास को स्वस्थ देहिक व्यापार 
समभते हुए भी 'प्रच्छन्नता? में आनन्द के आधिक्य का समर्थेन किया गया 


mo ao, 3, ], 9, 6 

वही 

वही, 3, 5, l, ]] 

वही, 7, 2, 2, ![ 

वही, 6, 5, ], ।0 

वही, 3, 3, 4, l 

वही, 3, 2, 4, 6 

वही, 7, 2, 2, ] 

बही, ]3, ।, 9, 8 

श्रेडर ने अपनी पुस्तक 'प्री-हिस्टोरिक एंटीक्विटीज़' (To 388) में यह सिद्ध किया 
है कि प्रारंभिक प्राये-जातियों में विवाहित पुरुषों के व्यभिचार को विशेष आपत्तिजनक 
नहीं माना जाता था । हाँ, पत्नी का व्यभिचार अवश्य अपराध माना जाता या । 
ll. mo ato, 6, 6, 2, 8 

2. वही, 2, 5, 2, 20 
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है; मुक्त विचरण में नहीं |? स्त्रो को वामांगिनी भी कहा गया है |! 

स्त्रियां आभूषण-प्रिय थीं। रुक्म एक स्वणे-आभूषण था जो वत्तलाकार 
हिरण्यफलक की भाँति होता था S रुक्भपाश (स्वण-संकल) संभवतः सोने की 
जंजीर के रूप में गले में पहना जाता था ।* कएठाभरण के रूप में गले के लिए 
हिरण्मयी aa का भी उल्लेख मिलता है | स्त्रियाँ मणि को सूत्र में लटका कर 
गले में पहनती थीं |* विवाह आदि के अवसर पर पुष्प-आभूषण भी घारण 
करती थीं |? श्ंगार में उनकी विशेष रुचि थी। वे लम्बे केश रखती थीं। 
पुरुषों के लिए लम्बे बाल बढ़ाना स्त्रेण प्रवृत्ति का द्योतक कहा गया है | स्त्रियाँ 
बालों में माँग निकालती थीं* तथा सुंदर जूड़े बनाती थीं । खुली वेणी को 
शोकसूचक कहा गया है । कुछ स्त्रियाँ जूड़ा बनाकर मुकुट जेसे आभूषण को 
भी सिर पर पहनती थीं । केशविन्यास के लिए दर्पण का प्रयोग किया जाता 
था । समृद्ध घरों में सोने में मंढ़े दपेण प्रयुक्त होते थे! जिन्हें RUHA प्राकाश 
कहा गया है । स्त्रियाँ साही के काँटों?” से आँखों में अंजन लगाती थीं ।5 

पर्दा-प्रथा की कल्पना अस्वाभाविक है क्योंकि स्त्रियाँ सामान्यतया यज्ञ 
में भाग लेती थीं । स्त्रियों को जत्य एव संगीत से भी प्रेम था । शतपथ के 
अनुसार ये पुरुषोपम विधाएँ नहीं हैं। सामगान स्त्रियों का एक विशेष काय 
कहा गया है ।'° अश्वमेध खंड के किसी संस्कार के प्रसंग में श्रनेक प्रेमियों वाली 
नतेकी का उल्लेख है जिसे सुभद्रिका कहा गया है |?" 


| 
| 
| 


l. mo ao, 4, 6, 7, 9 

2. वही, l, l, ], 20 

3. वही, 3, 5, |, 20 । कुछ विद्वान इसे चांदी का आभूषण मानते हैं । 
4. सोने की साँकल, जिस पर यज्ञ-पात्न लटकाया जाता था (वही, 6, 7, ], 7) 
5. वही, 5, 4, 5, 22 

6. वही, ।2, 3, 4, 2 

7. वही, ]3, 5, 4, 2 

8. वही, 7, 4, ], [4 

9. वही, l, 3, 3, 5 

I0. वही, 6, 5, ], I0 

Ji. वही, 5, 4, 5, 22 

I2. वही, 2, 6, 4, 5 
I3. बही, 3, ], 3, [[ 
l4. वही, 3, 2, 4, 3 तथा 6; मै० सं० 3. 7. 3 


J5. omeo, l4, 3, , 35 
6. वही, 73, 2, 8, 3 
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पति तथा पुत्र के क्रमशः सम्मान तथा मोह की पात्र होते हुए भी स्त्री की 
आत्मा को कुचल देने तथा दायभाग से बहिष्कृत कर देने का मी उल्लेख 
मिलता है । प्रस्तुत उल्लेखनीय स्थल यह द्योतित करता है कि सम्भवतः कुछ 
स्त्रियाँ अत्यन्त उडत एवं उद्दंड होने लगों थीं जो पतियों द्वारा प्रताड़ित मी 
होती थीं । आत्मा नष्ट कर देने से अभिप्राय उन्हें निःसत्व कर देना था | 
स्त्रियों के आत्मा न होने सम्बन्धी परवर्ती सिद्धान्त का स्रोत भी संभवतः यज्ञ 
की यही प्रक्रिया थी | स्त्रियों की सामान्य प्रबृत्ति व्यर्थे की तुच्छ बातें करने तथा 
उन्हें तूल देते रहने की थी | शतपथ में एक रोचक उपाख्यान द्वारा यह तथ्य 
प्रतिपादित किया गया है | 


इस प्रकार स्त्रियों में 'अन्गतता”? की प्रदत्त भी विकसित होने लगी थी अतः 
अनेक स्त्रियों के मध्य एक बालक पुरुष को भी अग्रणी रहने का आदेश दिया 
गया है ।* स्त्रियों पर पुरुष के पूर्ण स्वामित्व की भावना का सूत्रपात शतपथ में 
द्रष्टव्य है | पति एवं मतृ शब्दों का प्रयोग भी इसी स्वामित्व का सूचक है | 
इस प्रकार समाज में स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण में यथार्थं एवं आदश का एक 
विचित्र सम्मिश्रण दिखाई देता है। नारी के व्यक्तिगत स्वतन्त्र विकास से 
सम्बन्धित विवरण का नितान्त अभाव है। डा० पी० एल० भागेव (इण्डिया इन 
द वैदिक एज, पृष्ठ 248) के अनुसार वेदिक युग के उच्च परिवारों में स्त्री एवं 
पुरुष दोनों अवश्य शिक्षा पाते थे । बृहदारण्यक उपनिषद में भी पंडिता कन्या 
की प्राप्ति के लिए विशेष श्रनुष्ठानों की योजना मिलती है ।* 


विवाह 


समाज में स्त्री तथा पुरुष विवाह द्वारा परस्पर जीवन मर के लिए, सम्बद्ध 
हो जाते थे। शतपथ में पति-पत्नी की इस सम्बद्धता की उपमा (अन्न के) 
दलहन के दो दानों से दी गई है ।" विवाह-संस्कार में 'सप्तपदी? की क्रिया का मूल 
भी शतपथ में उपलब्ध है | विवाह सम्बन्ध में गोत्र को दूरी को आवश्यक 


wo ब्रा०, 4, 4, 2, !3 
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मान कर उसे वेज्ञानिक सिद्ध किया गया है।! गोभिल ग्रह्मसूच एवं घमंसूत्रों में 
एक ही गोत्र में अथवा माता या पिता की श्रोर की छः पीढ़ियों तक में विवाह 
सम्बन्ध निषिद्ध किया गया है? किन्तु शतपथ इसके विपरीत तीसरी तथा चौयी 
पीढ़ी में विवाह की ग्रनुमति देता है ॥४ यद्यपि आनुवंशिक पवित्रता की प्रशंसा 
की गई हे“ तथापि विविध aqi में परस्पर विवाह का एक प्राचीन उदाहरण भी 
मिलता है । क्षत्रिय राजा शर्यात ने अपनी पुत्री सुकन्या का च्यवनऋषि से 
विवाह किया था ।5 


एक पुरुष अनेक स्त्रियों से विवाह कर सकता था । एक संस्कार में उल्लेख 
है कि यदि यजमान के एक से श्रधिक पत्नियाँ हों तो सभी को उपस्थित करे ।१ 
इसी प्रकार विसर्जन के समय भी सभी पत्नियों के उपस्थित होने को कहा गया 
है ।' aqa स्पष्टतः बहु-पत्नीत्व को सहमति प्रदान की गईं है-- 


एकस्य YA बहयो जाया भवन्तिः 


कुछ विद्वान शतपथ के एक स्थल-विशेष' को लेकर वहुभतृंत्व की कल्पना 
करते हैं किन्तु यहाँ “पतयः? (बहुवचन) शब्द का प्रयोग अनेक कुमारियों के 
सम्बन्ध में हुआ है न कि एक स्त्री के अनेक पतियों के लिए । 


विवाह का प्रमुख प्रयोजन सन्तानोत्पत्ति ही था । ऋग्वेद-परम्परा”" के 
विपरीत शतपथ के समय स्त्री फा कुमारी रहना असंभव था । एक स्थान पर 
कुमारियों को वेदी की परिक्रमा करने का विधान है?! ताकि रुद्र की बहिन अम्बिका 
उनका भाग्य खोले । समाज में विवाह के बंधन की दृढ़ स्थापना थी | एक बार 
विवाह होने के पश्चात्‌ स्त्री जीवन भर पति का साथ देती थी । शर्यात-पुत्री 
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सुकन्या कहती है कि मेरे पिता ने मुझे जिसे दे दिया है उसे जीवनपयन्त नहीं 
छोड़गी l 


शतपथ का साक्ष्य विवाह तथा यौन नेतिकता-विधायक अनेक तथ्यों और 
घारणाओं पर प्रकाश डालता है। एक ओर विवाहोत्तर दाम्पत्य सम्बन्धों 
में पवित्रता का आग्रह सूचित होता है तो दूसरी ओर यह भी एक वास्तविकता 
थी कि सामाजिक आचरण में इस मर्यादापूणे आदशे का सर्वत्र अखंड पालन 
नहों हो पाता था, क्योंकि यदि ऐसा होता तो याज्ञवल्क्य को यह नहीं कहना 
पड़ता कि 'किसे चिन्ता है कि उसकी पत्नी दूसरों से सम्बन्ध रखती है या नहीं १११ 
न ही यज्ञ के समय पत्नी से उसके प्रेमियों के विषय में प्रश्न पूछे जाने की 
व्यवस्था करनी पड़ती । पत्नी हारा अपने प्रेम-सम्बन्धों की स्वीकारोक्ति पर पाप 
के हलका होने का विधान* इस बात का परिचायक है कि पवित्रता का आग्रह 
होते हुए मी इस विषय में अ्रंधकट्टरता की अपेक्षा व्यक्ति के परिष्कार के 
उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उदार तथा चमाशील दृष्टिकोण अपनाया जाता 
था । प्रस्तुत संदर्भ में भ्रेडर का ag कथन मी विचारणीय है कि पति की अपेक्षा 
पत्नी का व्यमिचार श्रधिक आपत्तिजनक माना जाता या 


रहन-सहन 


शतपथ ब्राह्मण में आयों के रहन-सहन का स्तर समृद्धिजन्य इष्टिगोचर 
होता है | खाद्य एवं पेय पदार्थों में, जिनका वणेन आगे किया जाएगा, असाधारण 
विविधता का होना समृद्धि का स्पष्ट लक्षण है । समृद्ध घरों में सेवा के लिए 
Kuu रहते थे । भोजन करने से पूवे पान-नेजन*नामक पात्र से चरण प्रद्धा- 
लित कराए जाते थे | जमीन पर वेठने के लिए आसन तथा चटाइयों का प्रयोग 
किया जाता था ।7 ग्रघःशयन किसी विशिष्ट ब्रत के लिए ही निर्धारित या। 


]. भ्यस्मँ मां पिता दाम्नैबाहं तं जीवन्तं हारयामीति' (श० ब्रा० 4, ], 5, 9) 

2. 'तदु होवाच याज्ञवल्क्यो यथादिष्टं परन्या अस्तु करत्तदा द्रियेत यत्परः पुंसा वा पत्नी 
wna (वही ], 3 |, 2|) 

3, "निरुक्तं वा एनः कनीयो भवति सत्यं हि भवति तस्माद्वेव पृच्छति' (वही, 

2, 5, 2, 20) 
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आये लोग पयेकों तथा तख्तों पर सोते थे ।' 


खाद्यान्न को कोठे, कुम्भी तथा भस्त्राओं? में रखा जाता था । जहाँ घान 
प्रचुरता से जमा होकर वर्षों पड़ा रहता है ऐसे प्रकोष्ठो को राजस्थान में कोठा 
तथा महाराष्ट्र में कणगा कहा जाता है | कुम्मी, झाल या खारी को कहते हैं 
जिसमें वषे भर के लिए घान आता था । बुखारी को मस्त्रा कहा जाता था। 
पीने के लिए पानी को ठण्डा रखने के लिए भूमि में एक 'निनाह्य' (नांद) 
बनाई जाती थी।१ 


भोजन बनाने के लिए लकड़ी के अतिरिक्त गोबर के उपलों का इन्धन 
जलाया जाता था । स्त्रियाँ नित्य छाछ बिलोकर मक्खन निकालती थीं । मथानी 
`को उपमंथनी या मन्था कहा जाता है ।* मन्थन द्वारा उत्पन्न घुत के प्रथम कण 
“फाण्ट” कहलाते थे । प्रत्येक घर में चक्की से अन्न पीसा जाता था । चक्की 
जिस लकड़ी के आधार पर रखी जाती थी वह “शम्या” कहलाती थी |” अन्न 
को सूपों द्वारा साफ किया जाता था ॥* 


शतपथ में णह को प्रतिष्ठा कहा गया है ।? प्रत्येक परिवार घर बनाकर 
रहता था । घर पक्की ईटों के बनते थे ।!० निर्धेन लोगों के घर कच्ची इंरों से 
बने होते थे तथा उनके घरों में संभवतः एक द्वार होता था किन्तु समृद्ध लोगों 
के मकानों में ग्रनेक द्वार बने होते थे कहा गया है कि जिनके सुदृढ़ घरों में 
दरवाजे हैं वे प्रथिवी पर और मी geg हों।” दरवाजों में लगी अगला को द्वार- 
पिधान कहा जाता था ।!2 जैसाकि ऊपर उल्लेख हुआ है, मकानों में अन्नागार 
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बनाए, जाते थे |? स्त्रियों के लिए बने कक्ष पत्नीशाल कहलाते थे ।* राजस्थान 
के मकानों में आज भी 'साळ' नामक कक्षविशेष होता है जहाँ स्त्रियाँ आराम 
करती हैं । अतिथि के लिए; भी विशेष कक्ष का. निर्माण होता था | घरों को 
सफाई कर कूड़ा उत्कर (ढेर) पर फेका जाता था ।* 


पुरुष सामान्यतया दाढी-मूछ रखते थे क्योंकि दाढी-मूँछ रखना पुरुषत्व का 
लक्षण माना गया है ë अनेक पुरुष सिर पर मी बाल रखते थे | शतपथ में 
“केशिनी? प्रजा का भी उल्लेख है | यह एक सम्प्रदाय-विशेष होगा जिसमें स्त्री- 
पुरुष समी लम्बे बाल रखते थे ।? कुछ व्यक्तियों को गलमुच्छे रखने का भी शौक 
था जिन्हें वे नियमित रूप से सँवारते थे।१ 


शारीरिक स्वच्छुता का मी ध्यान रखा जाता या | नखों तथा दाँतों की सफाई 
तत्कालीन आया की चर्या का एक नियमित अंग था फिर भी विशेष महत्त्वपूर्ण 
अवसरों पर सफाई के आवश्यक आदेश दिए गए हैं | 


द्यूत-क्रीडा राजाओं के मनोरंजन का साधन अवश्य थी परन्तु इसे राज- 
सूय यश में आनुष्ठानिक क्रियाओं में सम्मिलित कर दिया गया या ।' अग्न्याघेय 
एवं राजसूय यज्ञों के अवसर पर सांस्कारिक रूप में जुआ खेला जाता था [7 
अक्ष-पासों के लिए कृत, तरेता, द्वापर तथा कलि व्याह्ृतियाँ मिलती हें । “कलि” 
का दूसरा नाम “अमिभू” था” जो पाँच aqi में पाँचवाँ माना जाता था ।* 
घुड़दौढ़ भी मनोरंजन का साधन थी ।. राजसूय यज्ञ के समय औपचारिक दौड़ 
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का आयोजन भी किया जाता था ।' दौड़ प्रारभ करने वाला व्यक्ति अजिसत 
कहलाता था |? 


वेश-भूषा 


' स्त्रियां आभूषण पहनती थीं तथा केशों को सँवारती एवं सजाती थीं । स्त्री- 
पुरुष सूती, ऊनी एवं रेशमी वस्त्र पहनते थे | शतपथ में एक रोचक किन्तु 
कल्पित उपाख्यान* द्वारा कारण बताया गया है कि समस्त प्राणी-जगत्‌ में स्त्री 
पुरुष ही वस्त्र धारण क्यों करते हैं १ सभ्य व्यक्तियों को किसी न किसी प्रकार के 
वस्त्र अवश्य पहनने चाहिएँ ।* वस्त्रों के लिए सर्वाधिक प्रचलित शब्द “वासस्‌? 
है । शतपथ (]3, 2, 7, 4) में उल्लिखित शल्मलि के पौधे को एगलिंग 'काटन 
प्लाएर? मानते हैं जिसमें सूती वस्त्र के प्रयोग का संकेत मिलता है। सामान्यतया 
भेड़ की ऊन के वस्त्रो का प्रचलन था ।' ऊनी वस्त्रों को कोमल? कहा गया है |" 
रंगविहीन ऊनी परिधान को “पांडव? कहते थे |? अतः रंगीन वस्त्र भी पहने जाते 
थे । अभिषेक के समय यज्ञकत्ता की पत्नी द्वारा कुशपरिधान धारण किए जाने का 
उल्लेख मिलता है ।१ रेशमी वस्त्र मी पहने जाते थे |" "ताप्य? एक भीतरी 
वस्त्र था जो रेशम से बनता था | इसी स्थान पर त्रिपणं पौधे से बनने वाले 
Raq नामक चौम (वस्त्र) का भी उल्लेख मिलता दै। “श्रजिन्‌-बासिन? 
विशेषण से स्पष्ट है कि मृग या अज के चमे का परिधान भो प्रयुक्त होता था ।!० 

शतपथ में अधिवास, चण्डातक, प्राचीनावीत तथा उष्णीष नामक परिधानों 

का मी विवरण मिलता है । अधिवास ऊपरी परिधान का द्योतक है। एक 
संस्कार में राजा पहले aada, पुनः अन्य परिधान तथा अन्त में अधिवास 
पहनता था ।" अतः यह चोगे या ग्रंगरखे का बोधक प्रतीत होता है | विविध 

Wo ब्रा०, 2, 4, 3, 4; 5, 4, 2, 3; 5, l, ], 3 

वही, 5, l, 5, 0; |, l, 2, 3 

वही, 3, ], 2, 3 

वही, ]], 5, l, ] 


वही, 5, 2, 
वही, 5, 3, 5, 22 
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यज्ञों में विभिन्न वस्त्रों के धारण किए जाने का उल्लेख निश्चय ही वस्त्र-समुद्धि 
की ओर इंगित करता हे |: चण्डातक एक भीतरी वस्त्र था जिसे Raat घारण 
करती थीं । इसे 'श्रद्धोरकः कहां गया है । “प्राचीनावीत? को तिलक एक परिघान 
मानते हैं किन्तु सायण के अनुसार यह दार स्कंध के ऊपर से बाएँ हाथ के नीचे 
यज्ञोपवीत धारण करने का द्योतक है |” उष्णीष धारण करना सामान्य प्रथा थी । 
उष्णीष का रंग प्रायः लाल होता था । 

वासस का शर्थ सती कपड़ा है । ताने को “पर्यास?, बाने को “श्रनुच्छाद?, घारे 
को 'तन्तु?, वस्त्र के मध्य छिद्रों को 'आरोकाः? तथा बस्त्र के किनारे को “प्रघात? 
कहा गया है ।१ यहाँ “नीवी? का भी उल्लेख किया गया है जिसका अभिप्राय 
कमर के पास घोती कसने से है । इसे टीकाकारों ने वस्त्र की दशा भी कहा है,” 
किन्तु “दशा? शब्द स्वयं किनारे के लिए प्रयुक्त हुआ हे ।१ एक स्थान पर 
“दशाहोमीयवासस्‌? (रालरदार कपड़े) में दक्षिणा बांधने का उल्लेख दै, जिससे 
ज्ञात होता है कि बस्त्रों में कलात्मकता को भी महत्त्व दिया जाता था । 

शीत एवं उष्णता से पैरों को वचाने के लिए “उपानइ' घारण किए जाते 
थे जो मृग-चर्म के वनते थे किन्तु एक स्थान पर जूते बनाने के उपादान्‌ के रूप 
में वराह-चर्म का मी उल्लेख किया गया है ।? 


ग्रन्य प्रथाएं 


वालक को जन्म लेते ही दूध तया घृत पिलाया जाता था । तत्पश्चात्‌ वह 
माँ का स्तनपान करता था ।' बालक के नामकरण में एक नाम YA तथा दूसरा 
प्रत्यक्ष होता था । इसी प्रथा के कारण इन्द्र का एक गुह्म-नाम अजन था जिसका 


wo ब्रा, 2, 5, 2, 46 
वही, 5, 2, l, 
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केवल शतपथ में ही उल्लेख मिलता है |? स्त्री तथा पुरुष दोनों की बिना बँधी _ 
शिखा शोकसूचक कही गई है । अ्रतः स्पष्ट है कि पुरुष मी वँधी हुई शिखा 
रखते थे। शव का ग्रमिदाह किया जाता था । प्रस्तुत श्रम्मि को 'ग्रामादू? 
नामक अग्नि से ग्रधिक अपवित्र माना जाता था । शतपथ में ग्राम की सीमा से 
दूर उत्तर की ओर झुके, सुन्दर, शान्त स्थान पर सुतक की दक्षिण्‌-पूर्वांमिमुख 
चतुष्कोणीय समाधि बनाने का विधान है। श्रभिचित्‌ द्वारा अ्रभिवेदिका के 
समान अन्‍्त्येष्टिवेदिका भी वनाई जाती थी । प्राच्यों की समाधियाँ गोलाकार 
होती थीं ।* | 


खाद्य एवं पेय 


शतपथ ब्राह्मण में खाद्य तथा पेय दोनों के सामूहिक महत्त्व को स्वीकार किया 
गया है । खाद्य तथा पेय दोनों मिलकर ही भोजन में सरसता के उत्पादक हैं | 
भोजन का उद्देश्य आनन्द व तृप्ति था-- 
तृप्तिरेवास्य गतिः । तस्माद्यदा5न्नस्यतृप्यति ग्रथ स गत इव मन्यते । 
-श्रानन्द एवास्य विज्ञानमात्मा |° 
तृप्ति से तात्पये आकर्ठपूरित भोजन करना न होकर सुस्वादु भोजन करना 
था। नियमित एवं संयमित भोजन की प्रशंसा तथा अति भोजन की निन्दा की 
गई है |” संयमित भोजन के लिए कोई सा एक अन्न जीवन-भर के लिए छोड़ने 
का मी उल्लेख मिलता है ।' शतपथ में उपदिष्ट है कि स्वास्थ्यप्रद भोजन 
द्वारा मानव को तेजस्वी बनना चाहिए ।? भोजन में छुश्रों रसों के समन्वय का 
का उपदेश भोजन समृद्धि का द्योतक है ।'° 


wo To, 5, ], 3, 9: 2, 4, 4, 4 
वही, l, 3, 3, 


5; ]3, 8, 2, ]; 3,8, ॥, l 
वही, 3, 
वही, ]0, 3, 5, 3 
qg वा ग्रात्मसम्मितमन्न तदवति । तम्नहिनस्ति । यद्भूयोहिनस्ति तत्‌ । 
(वही, ।0, 4, ], 3) 

8. वही, 7, 2, 4, 4 

9. वही, 2, 2, , ।0 

j0. बही, I0, 4, ], 4 
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भोजन बनाते समय बाह्य के साथ-साथ ान्तरिक शुद्धि का भी ध्यान रखा 
' जाता था जसे दाल इत्यादि उवालते समय ऊपर आए ञ्रशुद्ध पदार्थ (बल्कस) 
को निकाल दिया जाता था।' भोजन बनाने वाले को पक्तृ या श्रयपितृ” तथा 
परोसने वाले को परिवेष्ट्र कदा जाता था। पाकशाला से सम्बन्धित प्रस्तुत 
सेवकों की विविधता तत्कालीन महानस-समृद्धि की द्योतक है । 

समृद्ध घरों का प्रमुख खाद्यान्न गेहूँ था क्योंकि गेहूँ को पुरुष-ग्रोषधियो में 
“नेदिष्टतम? कहा गया है P कूटे या पीसे हुए अन्न को “पिष्ट' कहा जाता था 
तथा रोटी को “पक्ति? |“ यव का मोटा ग्रादा कूर कर तथा तितउ से छानकर उसका 
सत्तू बनाया जाता था जो मोजन तथा यश की हवि, दोनों रूपों में काम में आता 
था |: सुने हुए सत्तू को दूध में मिला कर तथा मथकर “मन्थ? तैयार किया जाता 
था ।° 'ग्रपूप* शतपथकालीन श्राया का प्रिय भोजन था |? जौ ञ्रथवा चावलों 
को भूनकर अथवा पीस कर, घी या दूध में मिला अपूप बनाए जाते थे। यह 
एक प्रकार का मिष्टान्न था । आजकल जौ के अपूर्पों को 'पुए? तथा चावल 
के श्रपूपों को 'संदेस' कहा जाता है । 

एक स्थान पर पाँच व्यंजनों का एक साथ उल्लेख मिलता है जो पुरोडाश, 
घाना, करम्भ, दघि तथा mÀ हें ।? पुरोडाश यज्ञ के लिए प्रयोग में आने 
वाली रोरी या बाटी थी। “घाना? सुने हुए जो थे?" जिन्हें यदाकदा सोम से 
मिलाकर भी खाया जाता था Y “करम्म? तत्कालीन बहुप्रचलित खाद्य हे जिसका 
बारम्बार उल्लेख मिलता है | सायण ने एक स्थान पर इसे 'ग्राज्य मिश्रं मन्थम्‌? 
कहा है तथा ञ्रन्यत्र “दध्ना संयुता सक्तवः? ।!2 वस्तुतः करंभ राजस्थान के गाँवों 
wo ato, [2, 8, ], 6 
maki का उल्लेख वैदिक साहित्य में केवल शतपथ में ही मिलता है (वही, 
IDD NIA) 
3. वही, 5, 2, 7,6 
4. वही, l, ।, 4, 3; 3,3, 4, I7; Bo ato, 2, 9 
5. woma, ], 6, 3, ।7; 5, 5, 4, 22; .I3, 2, , 3 
6 
7 
8 
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हो, 49270 Ka 5 
ऋग्वेद, ]0, 45, 9; To ब्रा०, 2, 2, 3, 3 
, डा० पी० एल० भागवं, 'इण्डिया इन द वेदिक एज', Jo 248 
9. श० Ao, 4, 2, 5, 8 
l0. वही, 4, 2, 5, 9 
Ji. वही, 4, 4, 3, 9 | 
I2. वही, 4, 2, 5, 9; 2, 5, 2, AKIKATA , 
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का प्रमुख खाद्य “राबड़ी का पूवेरूप ही था जो उस समय मी आज की माँति 
सामान्य जनता का खाद्य था । दूध में आटे को मथ कर तथा उबाल कर खाया 
जाता था ।' आज मी उत्तर प्रदेश के ग्रामों में दूघ-लपसो इसी प्रकार बनाकर 
खाई जाती है । 


दन (मात) तत्कालीन आथों का अत्यधिक रुचिकर मोजन प्रतीत. होता 
हे जिसे विविधता से बनाया जाता था । क्षीरोदन, दध्योदन, सुद्गोदन, तिलौदन, 
मांसौदन तथा ध्रृतौदन आदि के उल्लेख से विभिन्न मिश्रणों द्वारा चावल पकाए 
जाने का संकेत उपलब्ध होता है । बारम्बार वर्णित क्षीरोदन दूध में उबाले 
हुए चावल अर्थात्‌ खीर” का पूर्वरूप है |! मांस के साथ भी ओदन संयुक्त 
होते थे ।१ सादे बने चावलों की संमवतः घृतौदन संज्ञा थी जिन्हें पक जाने के 
पश्चात्‌ धृत से संस्कृत कर दिया जाता था । इन्हें उड़द के साथ मिलाकर भी 
खाया जाता था ।* यज्ञ के लिए ओदन मी बनते थे । उबले हुए चावलों की 
बटिया को "चरु कहा गया है जो यशसम्बन्धी व्यंजन है | एक श्रन्य भोजय 
व्यंजन “यवागू? की विधि अज्ञात है |" 'ब्रह्मौदन” यज्ञ पुरोहित के लिए निर्मित 
विशिष्ट ओदन की संज्ञा थी |” 


अन्न को घुतादि में भूनकर सम्मवतया 'लॉज? नामक व्यंजन वनाया जाता 
हो |! आज मी अन्न के स्थान पर लौकी इत्यादि को भून कर “लॉज? नामक 
स्वादिष्ट व्यंजन तेयार किया जाता है। 


दही के रूप में अनेक व्यंजनों का उल्लेख शतपथ में उपलब्ध है । जमे 
हुए दही के आगार को आमिक्षा? कहते ये ga एवं दही या दूध तथा तक्र 
से 'पयस्या? तथा 'सन्नय्य तेयार किए जाते थे Y दधिमिश्रित घी एषदू-आज्य 


wo ग्रा०, 2, 6, ], 6 
adi, 2, 5, 3, 4; l), 5, 7, 5 
वही, ।], 5, 7, 5 
बही, |, ], |, AU के अयोग्य कहा गया है । 
वही, 2, ], 4, 4 
‘els Ts LT 
यही[35HI ST, ] 
वही, ।2, 8, 2, 7 
वही, ], 8, ], 7; 3, 3, 3, 2 
वही, 2, 4, 4, 0; 5, ।, 2, 2 
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कहलाता था |! शतपथ में निम्न विविध गोरसों का विवरण मिलता है जो 
भोजन सम्बन्धी रुचि की विशेषताओं के द्योतक हैं-- 


]. प्रतिधुक्‌ ताजा दूध 

2. STA गमे दूध 

3. शरः मक्खन (क्रीम) 

4. दधि दही 

5. मस्तु खट्टा दही 

6. ग्रातज्ञन दघिभावकारण (संभवतः छाछ) 
7. नवनीतम्‌ मक्खन 

8. घृतम्‌ घी 

9. आमिक्षा जमा हुआ दही 

l0. वाजिनम्‌ द्रवात्मक दही (संभवतः मथा हुआ) 
ll. सर्पिस्‌ पिघला हुआ मक्खन 


नवनीत निकालने के एक रोचक तरीके का शतपथ में उल्लेख मिलता है |? दूध 
को आतंचन द्रव्य के द्वारा दही बनाकर चर्ममय पात्र में डाला जाता था तथा 
उसे रथ में बाँध कर घोड़ों को दौड़ा दिया जाता था । फलस्वरूप मक्खन निकल 
आता था। सर्पिस्‌ भी घृत का एक प्रकार था। सायण के अनुसार पूर्णतया 
गला हुआ मक्खन सर्पिस्‌ तथा गलने के बाद पुनः जमा हुआ घनीभूत मक्खन 
घी कहलाता था । मोजन को मधुर बनाने के लिए ag का प्रयोग प्रचलित 
था । शहद के अथ में भी 'मधु? का उल्लेख मिलता हे किन्तु अ्रनेक बार 
सोम रस तथा दूध को भी मधु कद्दा गया है ।* सम्मव है कि मधु से “मधुपक? 
तेयार कर मान्य अतिथियों को प्रस्तुत करने की भी प्रथा हो जेसाकि कतिपय 
विद्वानों का विचार है ।९ 


भोजन में मसालों के योगदान के उल्लेख का नितांत अमाव है। नमक 
का व्यवहार प्रचलित था जिसे 'लवण्‌? तथा ऊष कहा जाता था । शतपथ में 


l]. mo ato, 2, 5, 2, 4l; 4, 2, 3, 8 

2. वही, 5, 3, 2, 6 

3. बलदेव उपाध्याय, 'वैदिक साहित्य भोर संस्कृति, Jo 540 

4. moato, 3, 4, 3, l4 

5, वही, l, 6, 2, l; ।।, 5, 4, 8 

6. डा० पी० qao भार्गव, 'इण्डिया इन द वेदिक एज', To 060, 248 
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ऊष-पुटों (नमक के थेलो) का वर्णन है |? तेत्तिरीय ब्राह्मण (ll) 3, 2) के 
एक उपाख्यान के अनुसार लवण घरती तथा आकाश को मिलाने वाला यशिय 
सारतत्व है | i 

आये लोग दृक्ष पर पके फल भी खाया करते थे ।* खाद्य फलों में ्रोषध्य 
एवं वृक्ष्य दोनों सम्मिलित थे | कुवल, बदर तथा ककंधु' के अतिरिक्त फलों 
के ज्ञान का सवेथा भ्रमाव है । सब्जियों में मात्र 'उर्वाकम? का उल्लेख 
मिलता है | द 


मांसाहार 


शतपथ ब्राह्मण, में पशु को अन्न कहा गया है" जो मांसाहार के प्रचलन 
का संकेत अवश्य प्रदान करता है किन्तु “पशु? शब्द स्वयं श्रनेकार्थी होने के 
कारण इस संकेत को निश्चित मानना कठिन है । शतपथ में अन्यत्र स्पष्टतः 
मांस-भोजन परम अन्न कहा गया है | शतपथ के अनुसार मांस के द्वारा इष्टि 
करने वाला यजमान परम श्रन्न का भोजी होता है |? याज्ञवल्क्य एक स्थान पर 
कहते हैं कि “मैं गोमांस इसलिए खाता हूँ कि यह अंसल (ढ़ तथा कोमल). 
होता है e यद्यपि इसी स्थल पर गाय-बेल के मांस को खाने का फलितार्थ दोष 
भी बताया गया है परन्तु याज्ञवल्क्य का प्रस्तुत कथन यह प्रश्‍न उपस्थित करता है 
कि यह कथन प्रतीकात्मक है या वस्तुतः मांस खाया जाता था १ शतपथ में ही 
अन्यत्र यह भी वर्णित है कि “जो इस संसार में मांसभक्षण करता है; परलोक में 
उसके मांस का भक्षण किया जाता है |? एक ही रचना में दो परस्पर विरोधी ` 
सिद्धान्त असमंजस में डालने वाले होते हुए भी सामाजिक जीवन-मूल्यां तथा 
आचार-्यवस्या के क्रमिक परिवतेन के सूचक होने के कारण अस्वाभाविक नहीं 


ha 


हें । वस्तुतः मांस-भक्षण की प्रवृत्ति का “घम? से सम्बन्ध था । एक धार्मिक 


श० ब्रा०, 2, l, ], 6 

qq पक्वं फलमंकीव धूनुहीन्द्र सम्पारणं ag (ऋग्वेद, 3, 45, 4) 
Wo ब्रा; |, , ], ]0 

वही, ।2, 7, ], 2 

वही, 2, 6, 2, 4 

वही, 3, 2, ], ।2 

'एतदु ह वे परमन्नाद्यं यन्मान्प्म्‌' (Mo ao, ll, 7, !, 3) 
वही, 3, !, 2, 2] 

वही, ]], 6, ], J 
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कृत्य होने के कारण घृणा का माव यज्ञ-बलि के प्रति नहीं था किन्तु साथ ही 
हिंसावृत्ति के प्रति घुणा का भाव भी सजग हो उठा था । गाय तथा बेलों की 
` विस्तृत उपयोगिता की दृष्टि से भी हिंसावृत्ति को कम करना आवश्यक था ग्रतः 
निषेघात्मक उल्लेख भी पाए जाते हैं! किन्तु विशेष अवसर यथा आतिथ्य- 
सत्कार के लिए aA श्रयवा “महाज? के वघ का नियमित विधान है ।: 
पशु-घन असीमित था । मांसाहार प्रचलित होते हुए भी पशुओं का अमाव 
नहीं होता था-- 
तस्मादद्यमानाः पच्यमानाः पशवो न क्षीयन्ते 


शतपथ में AR तथा “यव? को पशुओं की मेघा कहा गया हे, तथा 
. इसी तरह के अनेक प्रतीकात्मक उल्लेख उपलब्ध हैं जिन्हें लेकर कुछ विद्वान 
मांसाहार प्रचलन का विरोध करते हैं । किन्तु अनेक स्थलों पर खींच-तान करना 
नितान्त wama है यथा “यहाँ ओदन पक्ता;'* “यहाँ मांस पका? जसे आदे- 
` शात्मक स्थल किसी भी अन्य श्रथ को देने में ्रसमर्थ हैं । 

जिस प्रकार सुस्वादु भोजन की प्रशंसा के साथ-साथ संयमित भोजन का 
आदेश है तयैव मांसाहार-सम्बन्धी निषेध भी मिलते हैं । शतपथ में पशु-इष्टि 
के उपरांत मांसाहार निषिद्ध था । शतपथ में कहा गया है कि दीक्षा लेने वाले 
को गाय तथा वैल का मांस नहीं खाना चाहिए । “गाय तथा वेल ने धरती को 
धारण कर रखा है। देवों ने कदा किं वस्तुतः ये संसार को धारण करते हैं, अतः 
अन्य प्राणियों की शक्ति भी हम इन्हीं में स्थापित कर दें...इसलिए जो घेनु तथा 
अनडुह के मांस को खा लेगा वह सब कुछ खा लेगा अर्थात्‌ श्रखाद्य पशु भी खा 
लेगा V यहाँ गोमांस-मच्षण के प्रति तिरस्कार की भावना स्पष्ट हे) फिर मी 
याज्ञवल्क्य की गोमांस के प्रति रुचि होना सिद्ध करता है कि शतपथ फे समय 
मांस अथवा गोमांस के प्रति घृणा का विचार क्रमशः इढ़ हो रहा था जिसका 
उदय ऋग्वेदकाल में ही हो चुका था जहाँ गाय को अध्न्या” कहा ग्रया हे! 
असंयमित लोग मांसाहार को अनुपादेय समझते हुए मी छोड़ने में ग्रसमथे ये 


l. wo व्रा०, 3, |, 2, 2] 

2. वही, 3, 4, ], 2 

3. वही, 3, 8, 3, । 

4, 'अद्नौदनं पच, अत्न मांसं पच' (वही, 2, 2, 2, ]3) 
5. wo ज्ञा० 6, 2, 2, 39 

6. वही, 3, l, 2, 2] 

7. ऋग्वेद, 5, 83, 8 
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अतः दोनों प्रवृत्तियॉ एकसाथ प्रवाहित थीं । स्पष्टवादिता--जो उस युग का प्रमुख 
गुण परिलक्षित है--के कारण संभवतः याज्ञवल्क्य अपनी कमजोरी स्वीकार 
करने में नहीं हिचकिचाए हें । 

मांस भूनने के लिए प्रयुक्त शलाका को 'शूल' कहा गया है । सम्मवतः 
कच्चा मांस नहीं खाया जाता था । 
पेय 

जल के पश्चात्‌ दूध ही सर्वप्रमुख पेय था जिसे पूर्ण अन्न कहा गया है ।* 
सभी अ्न्नों में प्राप्त तत्व दूध में एकत्र सन्निहित थे अतः दूध को रस की 
उपाधि दी गई है ॥४ दूध से तात्पये गाय के दूध से है किन्तु एक जगह अजा- 
चीर का भी उल्लेख है । कुछ लोग ताजा निकला दूध (age) पीते थे Ië 
गरे दूध तथा दही के मिश्रण से वाजिन्‌ नामक पेय तैयार किया जा था । सोम 
सर्वेप्रमुख मादक पेय था जिसे सिल-बट्टे पर पीस कर ऊन की छलनी से 
छान कर पिया जाता था । किन्तु यह विशिष्ट वर्ग का पेय था । सामान्य लोगों 
में 'सुरा का प्रचलन था । एक उपाख्यान द्वारा सुरा तथा सोम में भेद दिखाया 
गया है। 'त्वष्टा! के पुत्र के तीन मुख थे । एक सोम-पान के लिए, दूसरा सुरापान 
के लिए, तीसरा भोजन के लिए । सुरा अधिक मादक प्रतीत होती है क्योंकि 
सुरा पीने वाले लड़खड़ाती आवाज में बोलते थे ।' एक जगह सुरा को सोम में 
मिलाने का भी वर्णन है Ie “परिश्रुत? नामक श्रन्य मादक पेय था जो सुरा तथा 
सोम दोनों से भिन्न माना गया है |? महीघर के अनुसार यह पेय पुष्पों से तेयार 
किया जाता था । अथवेवेद में मी इसे पारिवारिक पेय कहा गया है |" 


उपयुक्त स्वास्थ्यवधैक, विविधतापूर्ण एवं रुचिकर खाद्य एवं पेय-विवरण, 


mo त्रा, , 4, 2, 4; 7, 3, 2, 4 

वही, 2, 5, ], 6 

'रसो वे पयः' (वही, 7, 2, 2, 0) 

बही, l4, ], 2, ]3 

वही, 3, 3, 3, 2 

बही, l, 6, 3, 2; 5, 5, 4, 3 

वहीं, ], 6, 3, 4 

बही, ]2, 7, 3, 5 

वही, 5, ], 2, ॥4 

द्रष्टव्य 'परिश्रुत' शब्द, 'मेवडानल, 'वेदिक इण्डेक्स' 
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शतपथकालीन आयां के आहार की समृद्धि का सांगोपांग चित्र प्रस्तुत करने में 


समर्थ हे । इस षट्रसभोजन को सुसंस्कृत व्यक्तियों का भोजन मानना 
अनिवार्य है । 


सामान्य शिष्टाचार 


किसी जाति के शिष्टाचार उसकी सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रकाशक होते 
हैं। ग्राचारो में शिष्टता ही मनुष्य को अन्य प्राणी-जगत्‌ से विशिष्ट बना देती 
है । शतपथ में सांस्कृतिक परिष्कार के कुछ उच्च आदशं उपलब्ध होते हैं 
जिनसे उस युग की नेतिकता के मानदर्डों का आभास होता हे । अतिथि के 
आने पर उसे भोजन खिलाए बिना घर में कोई व्यक्ति भोजन नहीं करता या |! 
अतिथियों को उपद्दार देना संस्कार का एक नियमित अंग था । श्रतिथि के सम्मान 
में विशिष्ट भोजन तेयार किया जाता था ।* छोटो द्वारा बड़ों के प्रति समुचित श्रद्धा 
की भावना एवं उनके प्रति व्यवहार के नियम समाज-व्यवस्था कौ गरिमामय गति 
को व्यंजित करते हैं। समाज में चारों वणा के व्यक्तियों को पुकारने के लिए 
भिन्न सम्बोधन नियत थे ।* यह कहा गया है कि सेवा करने वाला, स्वयं को 
लघु समक, नम्र होकर सेवा करने में ही सुख पा सकता है ।* अपने से श्रेष्ठ 
व्यक्ति के आगमन पर घर की सफाई कर उसे सजाया जाता था । सोम तथा 
za रोग की उपमाजन्य तुलना करते हुए. ब्राह्मणकार का कथन है कि अपने 
से श्रेष्ठ मनुष्य के आने पर यदि व्यक्ति को उच्च स्थान पर आसीन हो तो नीचे 
उतर आना चाहिए ।° 


सामान्य धारणाएँ 


शतपथ ब्राह्मण के अनुसार लोगों की घारणा थी कि मृत व्यक्ति दूसरे 
लोक में जाकर इहलोक में कृत श्रेष्ठ अथवा HAS कर्मों के अनुसार सुख 
अथवा दुःख को प्राप्त करता है |” स्वगे की घारणा एवं नरक की भावना का 


Wo ato, l, ।, ।, 8 

वही, 7, 3, 2, । 

वही, |, ], 4, ]2 

वही, l, ।, ।, ]] 

व्यथा धरेयस्यागमिण्यावसथेनोपक्लुप्तेनोपासीत' (वही, 2, 3, ], 8) 
वही, 4, ।, 3, 9 

बही, 4, 6, ], |; 6, 2, 2, 27 
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सूत्रपात हो चुक्रा था। सतक के सम्पूर्ण शरीर तथा हाथ पेरों के साथ 
पुनर्जीवित होकर परलोक के सुख भोगने की कल्पना भी की गई है । मृत्यु 
की दार्शनिक व्याख्या मी शतपथ में मिलती है जहाँ ब्राहणकार का कथन है कि 
अन्य मृत्यु मृत्यु नहीं है । किसी जघन्य अपराध को करना ही मृत्यु है । यह 
भी पुनः-पुनः कहा गया है कि ब्रह्महत्या ही वास्तविक मृत्यु है ।* वरुण-ग्रंथि 
को सत्य-प्रतिज्ञा का प्रतीक माना गया है ।२ ्राज भी हम “गाँठ वाँधना? मुहावरे 
का प्रयोग इसी श्रथ में करते हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में तो सत्य-प्रतिज्ञा के प्रदर्शन 
हेठु वस्तुतः धारण किए वस्त्र में गाठ वाँध ली जाती है ताकि प्रतिज्ञा याद रहे | 
सामान्यतया यह धारणा थी कि अपने मित्र अथवा “ज्ञाति? के लिए जो कुछ 
कार्य करना हो वह चुपचाप परोक्ष रूप में करना चाहिए । उसका प्रदशन या 
दिखावा नहीं करना चाहिए ।* ब्रह्महत्या जेसे जघन्य पापों के अतिरिक्त छोटी- 
छोटी गलतियों को मी पाप माना गया है, यथा गाली देना पाप समभा गया । 
` पापों के फल का भी एक जगह उल्लेख हुआ दै | अंधा, लंगड़ा, बहरा अथवा 
पक्षाघात से पीड़ित होना पाप का फल माना जाता था ।९ किन्तु पापों से मुक्त 
होने के लिए प्रायश्चित्त का भी विधान रखा गया । प्रत्येक सामाजिक 
ग्रथवा नेतिक ्रपराध के लिए प्रायश्चित्त किए जा सकते थे ।' इसके अ्रतिरिक्त 
अपराध की स्वीकृति से पाप के कम होने की धारणा भी तत्कालीन लोगों 
की थी-- 


fam वा wa; कनीयो भवतिः 


यद्यपि ज्ञान को सर्वोच्च उपलब्धि के रूप में स्वीकार किया गया था फिर 
भी जीवन को क्षत्रिय के समान जीना ही रुचिकर प्रसंग था ।२ ज्ञान द्वारा 
अन्तश्नचुद्यो को खोलना एवं शौये द्वारा जनता की रक्षा करना समाज के मूर्धन्य 
लोगों अर्थात्‌ ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों के प्रमुख कतव्य थे । सामान्य जनता मी 
श ° mo, 4, 6, ], ]; [, ll, 8, 6; 2, 8, 3, 3] 
बही, ]3, 3, 5, I; 9, 5, ।, 62 
वही, 5, 2, 5, 77 
बही, 2, 2, 3, I6 
“पाप्मा वा अशस्ति’ (वही, 6, 3, 2, 7) 
वही, ], 7, 2, 4 
वही, 2 4, ], 6 
बही, 2, 5, 2, 20 
वही, ]2, 8, 3, 7 
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परस्पर सेवा भावना से एक दूसरे का सहयोग करती थी | शतपथ में सेवा का 
मुख्य साधन वाणी एवं कर्म दोनों को सम्मिलित रूप में माना है ।' यह वस्तुतः 
सही दृष्टिकोण है क्योंकि यदि व्यक्ति केवल वाणी से ही लोगों को प्रसन्न करते 
हैं तो वे समाज की देह (समष्टि) को दुवेल बना देते हैं तथा यदि बिना वाणी 
को नम्र बनाए केवल कमे द्वारा प्रसन्न करना चाहते हैँ तो समाज की आत्मा को 
(व्यष्टि) बुभुक्षित रखते हैं । श्रतः वाणी तथा कमे दोनों से समाज की सेवा 
की जानी चाहिए । 


उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि तत्कालीन श्राया की जीवन के विविध 
पक्षों के प्रति सामान्य घारणाएँ ग्रतिवादिता के दृष्टिकोण से परे, सहज एवं 
प्रकृत थीं । विचारों में egar एवं स्पष्टवादिता की कलक प्रत्यक्ष दृष्टिगत है | 


राज्य एवं राष्ट्र 


समाज तथा राज्य का ग्रमिन्न सम्बन्ध हे । समाज तथा सामाजिक व्यवस्था 
हेतु ही राज्य की परिकल्पना अस्तित्व में आई। “अपरिमित समृद्धि से युक्‍त? राज्य 
को राष्ट्र संज्ञा प्रदान कर शतपथ ने देश अथवा राज्य के लिए राष्ट्र शब्द का 
daga प्रयोग किया है" ऋग्वेद (4, 42, li 7, 34, II) में भी za 
अर्थ में राष्ट्र का प्रयोग उपलब्ध है जहाँ त्रसदस्यु कहता है कि मेरा राष्ट्र दोनों 
ओर है (मम द्विता राष्ट्र च्षत्रियस्य) तथा वरुण राष्ट्रों का स्वामी हे । 'क्षेमो वे 
राष्ट्रस्य हितम्‌? कथन द्वारा शतपथ (I3, 2) 9, 5) ने राष्ट्र की परिमाषा को 
स्पष्टतर करने का प्रयास किया है श्रर्थात्‌ राष्ट्र का हित चेम (प्राप्त की रचा 
तथा बृद्धि) में है।' शतपथ ने क्रमशः “श्रासंदी' एवं “सन्नय्य' से राष्ट्र की 
उपमा देकर यही समझाने का प्रयत्न मी किया है é अथवेवेद (2, !, 8) में 
भी पृथिवी से यही निवेदन किया गया है कि “बह राष्ट्र को बल तथा दीप्ति दे |? 


किसी निश्चित भूभाग के लिए “जनपद” शब्द के विरल प्रयोग भी मिलते 
हैं ९ ऋग्वेदकालीन यदु) पुरु, दुह्यु आदि जन निश्चित भूप्रदेश के बिना 
SNP S 
]. momo, 2, 3, 4, 6 
2, 'अपरिमित समुद्धमु व राष्ट्रम्‌' (बही, ।2, 8, 3, 6) 
3. गीता, 2, 45 
4. xomo, ], 2, 7, ।7 | 
5, अमरकोश के अनुसार देश, राष्ट्र, विषय एवं जनपद पर्याय शब्द हूँ । 
6, mo ब्रा०, ]4, 5, ।, 20 
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भ्रमणशील कवीलों के रूप में घूमा करते थे (डा० विजय बहादुर राव; 'उत्तर- 
वैदिक समाज एवं संस्कृति); go 62) l शतपथ में भी इस भ्रमणशील जीवन का 
संकेत उपलब्ध है । राजा शर्यात मानव के नेतृत्व में एक ग्राम सदा भ्रमणशील 
ही रहता था (4, b 5, 2) | इसो आधार पर घोषाल महोदय उत्तर वैदिक 
युग के राजतंत्र को अंशतः कबीली अवस्था का मानते हैं? किन्तु शतपथ में 
व्यवस्थित राजतन्त्र का सर्वागीण स्वरूप प्राप्त है। श्रतः प्रस्तुत विचार को 
स्वीकृति प्रदान करना कठिन प्रतीत होता है । 


राजा एवं राजतन्त्र 


शतपथ ब्राह्मण में राजतन्त्र व्यवस्था का पूणं विकसित स्वरूप हष्टिगत 
है । राज्य अथवा राष्ट्र में राजा की स्थिति ्रनिवारये थी किन्तु निर्वाचित राजा 
का ही ग्रमिषेक होता था यद्यपि निर्वाचन-पद्धति के ज्ञान का अभाव विद्यमान 
है | शतपथ में एक स्थान पर अ्रवश्य किंचित्‌ संकेत मिलता हे जहाँ कहा गया 
है कि-- 


यस्मै वे राजानो राज्यमनुमन्यन्ते, स राजा भवति । न सः यस्मे न! 


यहाँ स्पष्ट ही अन्य राजाश्रों द्वारा निर्वाचन का प्रमाण प्रस्तुत है। किसी 
राजनेतिक संस्था (सभा १) के सदस्यों की अनुमति भी सम्भवतः राजा के 
निर्वाचन को पुष्ट करती थी । राजा स्वयं अपने विभिन्न पुत्रों में से “प्रियतम? 
पुत्र का चुनाव करता था ।* राजा के चुनाव की परम्परा का समर्थन ऋग्वेद 
तथा श्रयवेवेदऽ भी करते हैं किन्तु ऐतरेय ब्राह्मण के एक उपाख्यान (l, 4) 
में निर्वाचन का कारण मी प्रस्तुत किया गया है । 'ग्रसुरो ने देवों को हरा दिया | 
देवों ने सोचा कि श्रसुरों के हाथों हमारी पराजय का कारण हमारा राजा विहीन 
होना है श्रतः उन्होंने ग्रपने में से बलिष्ठ एवं श्रोजिष्ठ इन्द्र को अपना राजा 
l. यू० एन० घोपाल, 'हिस्टी रियोग्राफी एण्ड अदर एसेज', Jo 289 
Qo ato (3, 4, ], 7) एवं श० ato, (]3, 4, 2, L7) | अराजानः पदों के 
प्रयोग से राजा-विहीन राज्यों की स्थिति का संकेत भी मिलता है जिससे अनुमान 
लगाया जा सकता है कि प्राचीन भारत में जनतन्त्रीय शासनप्रणाली कहीं न कहीं 
अवशय विद्यमान रहती थी । 
3. wo mo, 9, 3,4, 5 
वही, 5, 4, 2, 8 
5. ऋग्वेद, ]0, 73; अथववेद, 6, 87 
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निर्वाचित किया ।? शतपथकार भी कहता है कि इन्द्रमेव विशोजसं करोति? |? 
शतपथ (3, 4, l, 7; ]3, 2, 2, 3) में आगत “राजकतु? पद से यह भी ज्ञात 
होता है कि राजकते स्वयं राजा न होते हुए मी राजा के अभिषेक में सहायता देते 
थे e तैत्तिरीय संहिता (2, 3, Jami शतपथ (I2, 9, 3, 3) में राजा के 
राज्य-वहिष्कृत किए. जाने तथा लुप्त ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए पुनः यत्न करने 
का वर्णन किया गया है जिससे राजा का निर्वाचन पूर्ण तया प्रतिपादित होता है । 


अभिषेक 


निर्वाचित होने के उपरान्त राजा का अभिषेक अवश्यंभावी था जिसका 
सर्वाधिक विस्तृत विवरण शतपथ के “राजसूय-यज्ञ' में ही उपलब्ध होता है। 
राजसूय ही सामान्यतः राज्याभिषेक का प्रतीक था* जेसाकि शतपथ में स्वयं 
कहा गया है-- 


राज्ञ एव राजसूयम्‌ । राजा वे राजसूयेनेष्ट्वा मवति* 


शतपथ के अनुसार भारतीय ्रायाँ का सबसे प्रथम अमिषिक्त राजा पृथु- 
Sa था जिसका ऋग्वेद (8, 9, IO में मी एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व के रूप 
में उल्लेख मिलता है। कुरु-पांचाल शासकों ने ही राजसूय का यथाविधि 
सम्पादन किया या ।* एक स्थान पर सौत्रामणी यज्ञ के द्वारा भी अमिषेक का 
अनुमोदन" किया गया है । लोक में क्षत्रिय का ही ग्रमिषक हो सकता था क्योंकि 
स्वेसाधारण अनभिषेचनीय थे ।' 


मैत्नावरुण वेदी के समक्ष एक व्याप्रचम पर निर्वाचित राजा उपस्थित होता. 
ew 
था| क्रमशः चार व्यक्ति त्राण, राजा का स्वजन, राजन्य एवं देश्य-- 


pannen 


|. aai राजा बनाने का कारण था राजा (इन्द्र) को सम्पूर्ण विश का बल 
(समर्थन) प्रदान करना (Mo ब्रा०, 5, 4, 4, II ) 

2. राधावुमुद मुकर्जी, 'इण्डियन सिविलाईजेशन', हिन्दी अनुवाद, पृ० ]04 

3. 'द नार्मल सेरेमनी ऑफ कोरोनेशन हाउ एवर इज द राजसूय' (काशी प्रसाद , 

जायसवाल, 'हिन्दू पोलिटी', To 200) 

श० व्रा०, 5, 3, 5, 4 

वही, 5, 5, 2, 5 

वही, ]2, 8, 3, 5 

बही, 5, 3, 5, 0; 3, 4, 2, ।7 


aaye 
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अभिषेक करते ये ।! अमिसिंचन हेतु सरस्वती नदी, समुद्र एवं अन्य प्रादेशिक 
जलागारों से सन्नह प्रकार का जल विशेषरूप में एकत्रित किया'जाता था। जल 
लेते समय निम्नप्रकार के मन्त्र बोले जाते थे-- 


स्वराजस्य राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मे दत्त (Yo ब्रा०, 5, 3, 4, 2) 
बृषसेनोऽसि राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मेदेहीति (Yo Mo, 5, 3, 4, 6) 


अभिषेक के पश्चात्‌ वाल्मीकि रामायण में? राजा द्वारा वस्त्र एवं किरीट 
धारण करने का विधान है किन्तु शतपथ वस्त्र घारण करने की ग्रनुमति नहीं देता 
है | ब्राक्षणकार कहता है कि राजा के अंग ही उसके प्राकृतिक वस्त्र हैं ।° 
प्रस्तुत विचारधारा यूनानियों की विचारधारा से मेल खाती है |“ 


अभिषेक के पश्चात्‌ वाजसनेयी संहिता के एक मंत्र (0,9) द्वारा राजा 
के लिए प्रतीकात्मक घोषणा की जाती थी जो उसके अमिषेक के समर्थन की 
सूचक होती थी । इसके उपरान्त एक अन्य महत्तपूणे क्रिया का विधान था | 
अध्वर्य तया उसके सहायक पुरोहित राजा की पीठ पर प्रतीकात्मक दर्ड-स्पशे 
कराते थे ।° निष्कपंतः राजा दण्ड या वध से श्रतीत मान लिया जाता था। 
मनुस्मृति राजा को दण्ड्य घोषित करती है! श्रतः जायसवाल महोदय ( “हिन्दू 
पोलिटी?, ए० 227) के अनुसार प्रस्तुत प्रतीकात्मक ATIA राजा को न्याय या दण्ड 
के ऊपर नहीं aia श्राधीन सिद्ध करता है । घोषाल के श्रनुसार यह राजा 
को अदण्ड्य घोषित करने का ही अनुष्ठान था । इस क्रिया का कारण कुछ भी 
रहा हो किन्तु यह स्पष्ट है कि राजा को निरंकुश होने की अनुमति प्रदान नहीं 
की जाती थी । ्रमिपेक के उपरान्त राजा महान्‌ एवं शक्तिशाली बन जाता 
था किन्तु शक्तिशाली होते हुए भी वह प्रथिवी (प्रजा) से भय खातां हुआ 


l. Wo mo, 5, 3, 5, ]]-]4; द° ato (], 7, 8) के अनुसार पुरोहित, राजन्य, 
वंश्य तथा जन्य अभिसिचन करते हैं 

रामायण, युद्ध काण्ड, ।28, 64 

श० ब्रा०, 5, 3, 5, 25 

जायसवाल, “हिन्दू पोलिटी', To 208 

श० ब्रा०, 5, 3, 5, 3] 

वही, 5, 4, 4, 7 

कार्षापणं भवेहण्ड्यो यत्नान्य: प्राकृतो जन: । 

तत्न राजा भवेद्दण्ड्य: सह्नमिति धारणा ॥ (Ago 8, 336) 

qo एन० घोषल, 'हिस्टोरियोग्राफी एण्ड अदर एसेज, Jo 269 
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निवेदन करता हे कि--'एयिवी, तू मेरी माता है, न तू मेरी हिंसा कर, न में 
तेरी हिंसा करू |?! 

विश में विश्ठंखलित शक्ति को केन्द्रीभूत करने केलिए ही राजा का 
अभिषेक होता था । अ्रभिषेक द्वारा राजा का महान्‌ हो जाना एवं प्रथिवी का 
उससे भय खाना भी इसी केन्द्रीभूत शक्ति का परिचायक है अतः राज्य की 
सम्पूर्ण शक्ति का केन्द्र राजा को ही माना गया-- 

qa योनिरसि qaa नाभिरसि (शुक्लयजुवंद, 20; I) 

यद्यपि राजा के व्यक्तित्व में दिव्य गुणों का आरोप किया गया था तथा इसे 
सावभौमिक प्रतिष्ठा दी गई थी तथापि दिव्य अधिकार (डिवाइन राइट आफ द 
किंग) का विचार कहीं भो दिखाई नहीं देता । राष्ट्र के कल्याण के लिए ही उसे 
यह पद सौंपा जाता था । राजसूय के अवसर पर जव राजा प्रथम बार सिंहासन 
पर आसीन होता था तो पुरोहित उससे कहता था-- 


इयं ते राटू . . . यन्तासि यमनो श्रूवोऽसि घरुणः। 
कृष्ये त्वा क्षेमाय त्वा रस्ये रवा पोषाय स्वा |? 


अर्थात्‌ तुम्हें यह राष्ट्र सौपा जाता है । तुम इसके नियामक हो | भ्रुव-घारणः 
कर्ता हो । कृषि-कर्म के लिए, कल्याण के लिए, समृद्धि के लिए तथा पोषण के 
लिए तुम्हें यह राज्य सौंपा जाता दै । इस प्रकार सामान्यतः राजा पुरातन नियमों 
तथा सामाजिक परम्पराओं के विरुद्ध आचरण नहीं करता था।१ उसे घर्म 
संस्थापक के रूप में प्रस्तुत किया गया है । राजसूययज्ञ के अभिषेक-प्रसंग के 
अन्त में घर्मपति वरुण को आहुति दी जाती थी तथा राजा को ऋत (नियम) 
की रक्षा से सम्बन्धित कत्तव्य का महत्त्व समझाया जाता था ।* आसंदी पर 
राजा के आरोहण के समय राष्ट्र के चार अंगों (ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य तथा 
शूद्र) को आमंत्रित किया जाता था कि वे महार्धनिधि की भाँति राजा की 
रचा करें। पुनः पुरोहित राजा की घोषणा करता था; हे जनता ! अमुक 
व्यक्ति तुम्हारा राजा है । हम ब्राह्मणों के राजा तो सोम हैं। ब्राह्मणों द्वारा 
लौकिक राजा के स्थान पर सोम को अपना राजा मानने के पीछे यही भावना 


wo ब्रा०, 5, 4, 3, 20 

वही, 5, 2, ], 25 

घोषाल, 'स्टडीज इन इण्डियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर, To 349 
mo qto, 5, 3, 3, 2 

बही, 5, 3, 3, ।2; 5, 4, 2, 3 
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कार्यरत प्रतीत होती है कि वे स्वयं को राज्य-संस्था के अधीन रखने को अपेक्षा 
उसके नियामक बने रहना चाहते थे। राजसूय के इस प्रसंग के सम्बन्ध में 
कुछ विद्वान इन अनुष्ठानों को पूर्ण तया आदिम मानते हैं! तथा अन्य 
इन्हें पुरोहित ब्राह्मणों के प्रभाव का द्योतक बताते हैं? किन्तु जायसवाल एवं 
मजूमदार* का कथन है कि राजा पुरोहित के माध्यम से सम्पूणं जनता के 
प्रति अपनी कर्तव्यनिष्ठा के सूचनार्थं इस प्रतिज्ञा को दुइराता था। राजा के 
रस्नियों के क्रम में पुरोहित को सेनानी के बाद महत्त्व देना ब्राह्मण-प्रभाव के 
विचार के विपरीत है । राजा, वरुण की भाँति, घृतब्रत, नियम तथा व्यवस्था 
का संरक्षक, साधु्रों का प्रतिपालक तथा दुष्टों को दंड देने वाला समझा जाता 
था | यद्यपि राजा को प्रजा का 'ग्रत्ता? कहा गया है तथापि राजा की शक्ति 
प्रजा में ही निहित थी |" 


सम्राट्‌ तथा साम्राज्य 


ऊपर उल्लेख हो चुका है कि राजा लोग मिलकर जिस राजा को मान्यता 
देते थे, वही राजा वनता या । शतपथ में ही एक राजा के समा बुलाने का वर्ण न 
है जिसमें उसके अधीन राजा एकत्रित हुए थे !' प्रस्तुत उल्लेख साम्राज्यवाद 
की भूमिका के प्रस्तावक हैं । श्रश्‍वमेध, वाजपेय तथा सर्वमेध यों के सम्पन्न 
किए जाने की परम्परा साम्राज्यों की स्थिति को श्रौर अधिक स्पष्ट कर देती है | 
शतपथ में अनेक बार राज्यसत्ता से साम्राज्यसत्ता को गुरुतर कहा गया है-- 


उत्तरं वे राज्यात्‌ साम्राज्यम्‌ (।4) ], 3, 2) 
अवर हि राज्यं परं साम्राज्यम्‌ (5, l, l, ]3) 


राजा सम्राट्‌ बनने की कामना कर सकता था किन्तु सम्राट्‌ राजा वनने की 
नहीं । राजा बनने के लिए जिस प्रकार राजसूय यज्ञ का विधान था तर्थेव सम्राट्‌ 


l. रामशरण शर्मा, 'आस्पेक्ट्स आफ पोलिटिकल आइडियाज एण्ड इन्स्टीट्यूशन्स', 
qo 20` 

वेवर, 'इन्दिशेन स्तूदिएन', qo 2 

« 'एन्शेण्ट इण्डिया, To 79 

श० ब्रा०, 5, 3, 3, 6 

वही, ], 8, 2, ]7; 4, 2, ], 3; 5, 3, 3, [2 

वही, 5, 4, 4, ]] 

बही, 3, 3, 5, l4 

वही, 9, 3, 4, 8; 5, ॥, ], 72 
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बनने के लिए वाजपेय यज्ञ का ।: जायसवाल महोदय का अनुमान है कि वाज- 
पेय यज्ञ प्रकृति से राजनेतिक न होकर ऐश्वर्य की विजय (श्रोलिम्पिक विक्ट्री) को 
ही प्रतिबिम्वित करता है । यह सम्राद की सावेभौमिकता का द्योतक अवश्य था 
किन्तु सावेभीम शासक बनने के लिए सर्वमेघ का अधिक महत्त्व था ।१ साम्राज्य 
तथा सम्राडों की परम्परा को प्रमाणित करने वाला 'बलि? शब्द भी है जो देवों 
को समर्पित हवि के अ्रतिरिक्त सम्राट के लिए विभिन्न राजाओं द्वारा लाए गए 
स्तुत्युपहार का भी द्योतक है।* विदेह के जनक की माँति महत्त्वपूर्ण राजाओं 
को ही सम्राट की उपाधि से विभूषित किया जाता था ।* जनमेजय भीमसेन, 
aada, सत्राजित, शतानीक आदि बारह राजाओं ने अश्वमेघ द्वारा सावभौम- 
पद प्राप्त किया था । भरतवंशी राजाग्रों द्वारा ग्रनुष्ठित अश्वमेघ का यशोगान 
शतपथ में ्रत्यंत समारोह के साथ किया गया है |* दौषन्ति भरत ने aaa 
जन को हराया या तथा कुरु राष्ट्र के मष्णार स्थान पर साचीगुण में गंगा-यमुना 
के किनारे अश्वमेध यशो द्वारा विजय प्राप्त की थी । भरत के महत्त्व को तो 
पूर्वापर जनों में कोई न पा सका था-- 


महदद्य भरतस्य न पूर्वे नापरे जनाः । दिवं मर्त्यांमिव बाहुभ्यां नोदापुः 
पञ्चमानवाः" 


अतः स्पष्ट है कि छोटे राज्यों के अतिरिक्त साम्राज्यों का भी श्रस्तित्व या किन्तु 
इन साम्राज्यों का आकार होमर-युग के यूनानी राज्यों की भाँति लघु रहा होगा। 
मरत एवं जनक जैसे सम्राठों ने अवश्य विश्वख्याति अजित की थी । प्रस्तुत 
ख्याति ही उन्हें 'दशपुरुष राज्य? देने में सहायक बनी । 'दशपुरुष राज्य? से 
तात्पय दस पीढ़ी से चले श्रा रहे वंशानुगत राज्याधिकार से है? न कि कालिदास- 
कालीन दशपुर के साम्राज्य से, जेसाकि वेबर ने समभने की भूल की हे । ये इने 
गिने राजवंश इतने योग्य सिद्ध हुए कि दस पीढ़ी तक इन्हें पुनः-पुनः निवाचित 
होने का सौभाग्य मिला | 

राजा जब किसी महान कार्ये को कर लेता था तो 'महाराज? उपाधि से 


wo ato, 9, 3, 4, 8; 5, J, ], ]2 
जायसवाल, ‘eg पोलिटी', qo ]99 

wo ato, |, 3, 2, ]5; ], 2, 6, (4 
वही, ]।, 3, ।, 2; 6, 2, 2, 3 

वही, ]3, 5, 4, l-22 

वही, ।3, 5, 3, ।4 

वही, ]2, 9, 3, | 
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विभूषित किया जाता था! यथा दृत्न को मारने के उपरान्त इन्द्र महेन्द्र बन गया 
था |* राजा के विपरीत महाराजा शक्तिशाली होता था। राजपति राजा की उपाधि 
न होकर सोम की उपाधि थी किन्तु अधिराज? उपाधि राजकुमारों या राजाओं 
में अधीश्वरत्व की द्योतक थी।२ राजा का अपना ध्वज होता था जिसे “प्रतीनाह? 
कहा गया है।“ शतपथ में राजा के वेमव के प्रकाशक वाह्य agi के ग्रन्तगेत 
उसके प्रासाद तथा उज्ज्वल परिधान आते हैं (श० aro, 5, 4, 4, FJ)I 

राजा द्वारा विजित सम्पत्ति से agar मुक्त होने के श्रत्यंत निश्चित विचार 
शतपथ में प्रकर किए गए हैं जिनमें राजा के कत्तव्य एवं ऐश्वये-मोग की 
सीमाओं का साथ-साथ निदेश मिलता है ।* 


राजपुत्र 


राजा के पुत्र राजपुत्र कहलाते थे | अपने पुत्रों में से राजा द्वारा योग्य पुत्र 
का चुनाव किए जाने का उल्लेख भी शतपथ में मिलता है? जो वंशपरम्परा का 
निर्वाह करता था । ज्येष्ठ पुत्र को राज्य के लिए चुने जाने अथवा उसे नियमतः 
राज्य सौंप दिए जाने के प्रसंग का शतपथ में ्रभाव है किन्तु सामान्य नियम 
ज्येष्ठ पुत्र को ही चुनने का होने के कारण संभवतः विशेष परिस्थितियों में योग्य 
पुत्र के चयन का उल्लेख किया गया है | 


राजन्य तथा राजन्य-बन्धु 


शतपय में ग्रनेक बार राजन्य तथा राजन्य-वंधु पदों की ग्रादत्त हुईं है जहाँ 
इनका सम्बन्ध राजा से न होकर क्षत्रिय जाति से है | संभवतः वे त्रिय जिनका 
भूतकाल की पीढ़ियों में राजाओं से रक्‍तसम्वन्ध रहा हो, राजन्य क्षत्रिय कहलाते 
रहे होगें । तेत्तिरीय संहिता में राजन्य एक 'रत्निन? के रूप में मी प्रस्तुत किया 
गया है । संभव है, वह पद राजा का माई संभालता हो जेसाकि कुछ विद्वानों 
का विचार है। gR के लिए वणं-विशेष से सम्बन्धित दोषों की दृष्टि से 
मत्सनाजन्य विशेषण राजन्य-वंधु था| जनक द्वारा पराजित ब्राह्मणों ने मत्सना में 


wo ato 2, 5, 4, 9 

वही, ], 6, 4, 2] 

वही, 5, 4, 2, 2; ], 4, 3, 9 
वही, 3, 3, 4, 8 

वही, ]3, 6, 2, 8 

वही, ]3, 4, 2, 5, 

वही, 5; 4, 2, 8 


म ल ७0 2: 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


AA AAA y a e o 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


समाज, राज्य एवं वण-व्यवस्था ]49 


जनक को राजन्य-वंधु कहकर उसकी aa उपेक्षा की थी। आज मी 
राजस्थान में राजपूतों को मत्संना के स्वर में 'रांगड़-माई' कहा जाता है जो 
राजन्य-वंधु शब्द का ही विकसित रूप प्रतीत होता है | 


रानियाँ 


ऊपर उल्लेख हो चुका है कि राजा के वेभव के fagi में से एक उसका 
राजप्रासाद होता था जिसके चारों कोनों को राजा की चार रानियाँ सुशोमित करती 
थीं | ये रानियाँ क्रमशः महिषी, वावाता, Raa तथा पालागली विशेषणं 
दवारा अभिहित की गईं थीं । राजा की महान्‌ इषिता तथा प्रथम परिणीता रानी 
महिषी कहलाती थी जिसकी महिमा के कारण उसे प्रथिवी के समकक्ष स्थान 
दिया गया । अदिति से भी इसकी उपमा दी गई है। किन्तु प्रथम परिणीता 
होने के कारण ही उसे ये उपमाएँ दी गई थीं तथा इसी विशिष्टता के कारण 
राजा के रत्निनो में भी उसे ही स्थान मिलता था, अन्यथा राजा की प्रिय रानी 
“वावाता? थी जो उसकी वास्तविक वल्लभा थी । यज्ञ में गाहँपत्य अ्रम्मि के पास 
इसी पत्नी के साथ राजा का लेटने का विघान दै, अतः यह उपपत्ति उपयुक्त 
है कि महिषी राजनेतिक विवाह की प्रतीक थी जिसे सम्मान मिलना तो 
आवश्यक था किन्तु प्रेम की पात्र उसकी चयन की गई रानी “वावाता? ही होती 
थी । 


KIU राजा की ञ्रवल्ल भा पत्नी थी । ऐसा प्रतीत होता है कि इसे संतान 
उत्पन्न करने के ञ्रयोग्य बना दिया जाता था क्योंकि इसे 'ग्रपुत्रा? तथा “निश्चरति 
ग्रह्दता? भी कहा गया है ।* 


राजा की चतुर्थ पत्नी “पालागली? कहलाती थी जो दूत-पुत्री कही गई है । 
इसे “जाया? मी कहा गया है? तथा यह यज्ञ में भी भाग लेती थी |" अतः इसे 
(खेल? कहना अनुतित है । 


इन रानियों के लिए सँकड़ों श्रनुचरियाँ नियुक्त की जाती थीं जो शूद्रा 


l. णऽ ao, ।3,4, 2, 5. 

2. 'इयमुवाऽएपां लोकानां प्रथमाऽमुज्यत , . . महिपीद्दीयम्‌ । तचचैव प्रथमा वित्ता सा 
महिपी' (वही, 6, 5, 3, |) 

वही, 5, 3, ], 4 

वही, 5, 3, , ]3 

qaa जाया उपक्लुता भवन्ति' (बही, ।3, 4, ], 8) 

वही, ]3, 5, 2, 8 
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दासियाँ न होकर संभवतः वेतनभोगी कर्मचारिणियाँ होती थीं जैसाकि निम्न 


विवरण से स्पष्ट है— 
L. महिषी के लिए सैकड़ों राजपुत्रियाँ 
2. वावाता के लिए सेंकड़ों राजन्या 
3. परिद्वक्ता के लिए सूत ग्रामणी पुत्रियाँ 
4. पालागली के लिए क्षत्र-संग्रहीतृ पुत्रियाँ | 


उपयुक्त सूचीः राजक्रीय वेमव की सूचक है | 


रत्निन्‌ 


शासन-्यवस्था में राजा को सहयोग देने के लिए प्रशासन अधिकारियों का 
एक विशेष संगठन होता था जिसके सदस्यों को रस्निन्‌ कहा जाता था। इन 
पदाधिकारियों के घरों में राजसूय यज्ञ के अवसर पर रत्न-हवि? नामक एक 
संस्कार सम्पन्न किया जाता था जहाँ राजा प्रत्येक रत्निन्‌ से कहता था कि वह 
निश्चय ही राजा का एक रत्न है तथा उसी के लिए राजा का श्रभिषेक होता 
है | शतपथोक्त ग्यारह रस्नियों का क्रमशः विवरण निम्नप्रकार है-- 


l. सेनानी, 2. पुरोहित, 3. महिषी, 4. सूत, 5. ग्रामणी, 6. क्षतृ, 
7. संग्रहीत, 8. भागदुघ, 9. श्रक्षावाप, ।0. गोविकत्तेन, LI. पालागल | 


तैत्तिरीय संहिता एवं ब्राह्मण में प्रस्तुत सूची के गोविकत्तेन एवे पालागल की 
अपेक्षा वावाता, परिश्क्ति तथा राजन्य को स्थान दिया गया है तथा कुल संख्या 
बारह प्रदर्शित है । द्रष्टव्य है कि “नवरत्न? दोनों में समान हैं। राजन्य, qR- 
बृक्ति एवं वावाता से शतपथ-सूची के गोविकते तथा पालागल अधिक महत्त्वपूर्ण 
एवं वांछुनीय पदाधिकारी हैं अतः शतपथ की सूची ही अधिक वैज्ञानिक प्रतीत 
होती है । जायसवाल के विचार से ये रत्निन्‌? समिति नामक वैदिक संस्था के 
सदस्य थे किन्तु शतपथ में इस संस्था के वर्णन का नितान्त अभाव होने के 
कारण यह अनुमान ञ्रधिगम्य नहीं है | प्रस्तुत पदाधिकारियों के सम्बन्ध में 
विशेष ज्ञातब्य निम्नप्रकार है-- 


Wo ब्रा० 3, 5, 2, 5 

वही, (3, 5, 2, VA अनुचरियों की संख्या. 400 तक दी गई है 
बही, 5, 3, ll 

तै० do, l, 8, 9, ]; तै० ब्रा०, l, 7, 3 

जायसवाल, (हिन्दू राजतंत्र', भाग 2, To 34 


ANH 


M 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संमाज, राज्य एवं वर्ण-व्यवस्था 5] 


सेनानी : क्रम की दृष्टि से सेनानी प्रथम पदाधिकारी था ।: ऋग्वेद में इसका 
उल्लेख तथा रत्नियो के क्रम में इसका प्रथम होना प्रशासन में सेनिक शासन 
की प्राथमिकता का सूचक है । 


महिषी : रत्नियों में महिषी की स्थिति इसके प्रशासकीय व्यक्तित्व की 
द्योतक हे । घोषाल ने शासन-व्यवस्था में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान माना है ।१ 
वाजपेय यज्ञ के अवसर पर यह रानी राजा के साथ सिंहासनारोहण करती है ।१ 
इसका कारण संभवतः धार्मिक श्रनुष्ठान में पति-पत्नी की सामूहिक अपेक्षा 
थी ।* तेत्तिरीय संहिता में वावाता एवं परिब्वक्ति को भी रत्नि रखा गया 
है किन्तु शतपथ केवल महिषी को ही यह सम्मान प्रदान करता है | 


पुरोहित : सेनानी के पश्चात्‌ दूसरा Raa पुरोहित था जो यज्ञसम्पादक 
के अतिरिक्त राजकीय प्रशासन का अंग था । सेनानी के अ्रतिरिक्त अन्य पदा- 
घिकारी पुरोहित से घट कर थे । राजा को राज्य-शासन में पूर्ण सहयोग देना 
संभवतः पुरोहित का कत्तेव्य था । डा० पुरुषोत्तम लाल भागेव का विचार है 
कि जव कोई राजा नए चेत्र को हथियाने के लिए युद्ध देतु निकलता था तो 
पुरोहित “अग्रणी” रहता था जेसाकि विदेघमाथव एब पुरोहित गौतम राहूगण 
के शतपथीय दृष्टान्त से ज्ञात होता है । 


सृत : सूत के वास्तविक कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है | 
ARRE के मत में यह रथ-सेना का प्रधान, तया घोषाल? के अनुसार बन्दी 
या ग्राख्यायक (श्राधुनिक भाट या चारण) होता था । शतपथ में इस रत्निन्‌ 
का नाम बहुधा ग्रामणी के साथ आता है (5, 4, 4; II शतरुद्विय में भी 
“सूत? का उल्लेख किया गया है। एक स्थान पर सूत का सम्बन्ध अश्व से 
द्रष्टव्य है? अतः सम्भव है कि राजकीय अश्वशालाओं की व्यवस्था करना मी 


]. “एतद्वाऽअस्यैक रत्नं यत्‌ सेनानी’ (ao ato, 5, 3, ], ]) 

2. घोषाल, 'स्टडीज़ इन इण्डियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर', To 306 

3, Wo ब्रा, 5, 2, L ।0; वाल्मीकि रामायण, युद्ध काण्ड, [28, 59; महाभारत, 
शांति पर्वे, 39, ।4 

जायसवाल, “हिन्दू पोखिटी', qo 20] 

“इंडिया इन द वेदिक एज', To 058, 260 

“प्राचीन भारतीय शासन-पद्धति', पू० LIA 

“स्टडीज इन इंडियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर, To 303 

wo ब्रा०, 5, 3, ।, 3 


onau > 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


I52 शतपथ ब्राह्मण--एक सांस्कृतिक अध्ययन 


इसका कत्तव्य रहा हो। राजसूय के अवसर पर इस पद के पौर्वापय्ये का संकेत 
मिलता है जब राचा यज्ञीय ag “स्फ्य? को पहले राजभ्राता को तब क्रमशः 
राजभ्राता सूत या स्थपति को, सूत या स्थपति ग्रामणी को तथा ग्रामणी सजात 


को सोंपता था l? 

ग्रामरणी : ्रामणी तथा सूत का इन्द्र समास में प्रयोग होते हुए मी शतपथ 
में ग्रामणी के पद को सूत से घट कर बताया गया है । इतना ही नहीं, ग्रामणी 
का स्थान सारथि के भी पश्चात्‌ आता है |! राजकीय प्रशासन में इसके कार्यक्षेत्र 
की सीमा को निश्चित बताना कठिन है । सायण ने टीका में “ग्रामाणां नेता? 
कहा है जो सामान्य अर्थ है । जायसवाल महोदय फे विचारानुसार यह “पौर का 
प्रधान? (हेड ग्राफ द राउनशिप) होता था ।? जाति से यह निश्चय ही वेश्य 
होता था जो अपने सजातीयों को श्रनुशासन में रखता था ग्रतः गाँव की “विश? 
का प्रधान माना जा सकता है | किन्तु यह कहना कठिन है कि प्रत्येक गाँव का ` 
अलग ग्रामणी होता था ग्रथवा पूरे राष्ट्र के गाँवों की (विश? का नेता होता 
था । यदि प्रथम कथन सत्य है तो यह स्पष्ट है कि राज्याभिषेक के अवसर पर 
“रत्निन्‌? के रूप में संस्कृत व्यक्ति ही श्रन्य ग्रामणियों का प्रतिनिधि बनकर 
उपस्थित होता था । 


क्षत्ता: चत्ता को श्रन्तःपुर का AAR? कहा गया है | यह भी संभव है कि 
वह श्रन्तःपुर के परिचर-वर्ग का अध्यक्ष पदाधिकारी हो (Wo aro, 3, 5, 4, 
6) | यदि अनुचरों की संख्या इतनी ही होती थी जितनी कि शतपथ में दी गई 
है तो उनकी देखमाल, हित-चिन्ता एवं व्यवस्था हेतु एक अलग पदाधिकारी का 
होना श्रार्चयेजनक नहीं है | यू० एन० घोषाल* इसे मोजनवितरक मानते हैं 
जबकि श्रल्तेकर के मत में यह राजा का पारिपाश्विक था ।* मद्दीधर ने वाजसनेयी 
संहिता (30, 73) की टीका में इसे “प्रतिहार? माना हे । परवर्ती काल में “चत्‌? 
एक मिश्रित जाति का व्यक्ति माना जाने लगा | 


संग्रहीतृ : एगलिंग* तया कीथ? के मतानुसार संग्रहीत “सारथि? का आशय 


l. xo afo, 5,4, 4, 5-8 

2. वही, 5, 3, |, 6; 5, 4, 4, 76; ĝo Ho, 2, 6, 5; 4, 3, 8 
3. वही, 5, 3, ], 7: 'क्षत्ता नाम यष्उिहुन्तोऽन्तःपुराध्यक्षः' (सायण) 
4. “स्टडीज इन इण्डियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर, पु० 303 

5. अल्तेकर, “प्राचीन भारतीय शासन-पद्धति’, qo [[0 

6. “द शतपथ ब्राह्मण', 5, 3, ], 8 की टिप्पणी 
7. तै० सं०, ], 3, 9 की टीका 
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व्यक्त करने वाला पदाधिकारी हे किन्तु सायण ने इसे 'कोषाध्यक्ष' माना है 
जिसका समर्थन जायसवाल भी करते हैँ | 


2 भागडुघः भागडुघ नामक रत्निन्‌ जनता से टेक्स वसूल करने वाला 
(कलेक्टर) पदाधिकारी था जो कृषक से छुठा भाग वसल कर राजा को सॉंपता 
था ।* देवों में इसकी उपमा पूषन्‌ से. दी गई है । 


_ _भक्षाबाप : यह दूत के पाँसों को खिलाड़ी के हाथ में पकड़ाने वाला अथवा 
फेंकने वाला माना गया है|" आज मी टेनिस इत्यादि खेलों में इस प्रकार के 
व्यक्ति की नियुक्ति होती हे, किन्तु इतने agad के लिए रत्निन्‌ जेसे पदाधिकारी 
की नियुक्ति हास्यास्पद ही प्रतीत होती दै । वस्तुतः यह अधिकारी दयूत-क्रीडा 
एवं अन्य मनोरंजनों का व्यवस्थापक-पद सम्भालता होगा । इससे यह भी स्पष्ट 
होता है कि झूत-क्रीडा को राजकीय संरक्षण दिया गया था । जायसवाल ने इसे 
श्रथशास्त्र में वर्णित पदाधिकारी “्रचपटलाध्यच? (maa लेखा-अधिकारी)* 
का वाचक माना है किन्तु शतपथ में श्रक्ष के साथ साथ द्ूत-फलक आदि का 
उल्लेख होने से यह मत मान्य नहीं है । Hh 


गोबिकतुंनू : यह रस्निन्‌ संभवतः श्राखेट-श्रधिकारी था |¦ सायण इसे 
श्राखेट में सहायक गो-हिंसक व्याघ्र मानते हैं । जायसवाल का विचार है कि 
यह वनों की देखभाल करने वाला श्राफिसर था जो कुषि-विनाशक जंगली 
पशुओं को नष्ट करता था |" मेगास्थनीज ने भी इसका राज्य के उच्च प्रशासकों 
के रूप में उल्लेख किया है जिसे मृगयाध्यक्ष कहा जा सकता है |? राधाकुमुद 
मुकर्जी इसे गवाध्यक्ष कहते हैं । वेलों को बघिया कराने के कार्य से युक्त होने 
के कारण इसे गोविकतूंन भी कहते थे। एगलिंग ने इसे गो काउने वाला कसाई 
- कहा है जो पदाधिकारी न होकर एक पेशेवर व्यक्ति होना चाहिए । अतः 
निश्चितरूपेण इसका कार्येक्षेंत्र नियत करना कठिन है | 


“हिन्दू पोलिटी,' To 202 

Wo mo 5, 3, ], 9 

घोषाल, 'स्टडीज इन इण्डियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर, To 303 
Ra पोलिटी,' To 203 

Wo ब्रा०, 5, 3, ।, 0 

जायसवाल, “हिन्दू पोलिटी', To 203 

मेक्रिडल, “मेगास्यनीज', To 84, 86 

“इण्डियन सिबिलाइजेशन' (हिन्दी अनुबाद), To ]05 
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पालागल : पालागल रस्निन्‌ का उल्लेख केवल शतपथ ब्राह्मण में ही 
मिलता है । यह राजा का अन्तिम रर्निन्‌ था जिसे 'दूत? का स्थानापन्न माना 
गया है। सायण ने इसका ग्रथ “दूत? ही किया है तथा कात्यायन ने 
पालागल के स्थान पर 'दूत शब्द ही रखा है अतः इसका पद स्पष्ट R | 
अल्तेकर के मत में यह 'विदूषक? की तरह का पदाधिकारी था। देवों का दूत 
भ्रमि होने के कारण यह पद अवश्य ही महत्त्वपूर्ण रहा होगा |? यह ATT- 
वादिन्‌? भी कहा गया है । एक स्थान पर इसका लाक्षणिक प्रयोग मिलता है ।१ 
दूत-पद इतना RRA समभा जाता था कि श्रसुर-रद्षसों को भी दूत रखना 
अनिवार्यं था । सहरच्तस्‌ श्रसुरों का दूत था । 


उपयुक्त रत्नियो के श्रतिरिक्त प्रशासन में राजा के भाई का भी हाथ रहता 
थाऽ किन्तु वह राजा से कम तथा सूत एवं ग्रामणी से अधिक शाक्तिसम्पन्न 
माना गया है (श० aTe, 5, 4, 4, 6)। “स्थपति? की गणना शतपथ में रत्नियों 
में नहीं की गई है । यह राज्यपाल AAN मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष अधिकार- 
प्राप्त अधिकारी या । रेवोत्तरसचाक्र सुञ्जय राजा दुष्टरीतु पाँसायन का स्थपति 
नामक पदाधिकारी इस राजा का पुनप्रेतिष्ठापान कराने में सफल हो गया था | 
इससे इस पद की उच्चता का आमास मिलता है, फिर भी इसकी राजा के भ्राता 
(राजन्य १) की अपेक्षा स्थिति हीन मानी गई है|" इतना उच्च पदाधिकारी होते 
हुए भी इसका रत्निन्‌ में स्थान न दोना श्राश्चर्यजनक प्रतीत होता है किन्तु 
वास्तविकता यह प्रतीत होती है कि राजा के रत्निन वे ही पदाधिकारी थे जो 
राज्यशासन में राजा की सहायता करते थे जवकि स्थपति का सम्बन्ध राजकृत 
से दो सङ्गता हे अर्थात्‌ “राजा बनाने वाला? (किंग-मेकर)। इसीलिए एगलिंग 
ने इसे “नॉन रॉयल? विशेषण दिया है जिससे यह भी संभावना दो सकती है कि 
स्थपति राजकीय अधिकारी न होकर सामाजिक प्रतिनिधित्व करने वाला प्रति- 
fsa जन हो जिसे राजकृत भी कहा जाता रहा हो | 


सम्मावना कुछ भी रहो हो किन्तु यह स्पष्ट है कि ये राजकीय तथा अरा- 


श० ato, |3, 5, 5, 8 

ad, l: 4, ], 35 

बही, 3, 5, l,6 

बही 

तैत्तिरीय संहिता के रत्नियों की सूची में आगत “राजन्य' राजा का भाई भी हो 
सकता है। 

6. Mo ao, 5,4, 4, ]7 


७ > ७ ७ :- 
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जकीय सभी पदाधिकारी राजा के प्रति निष्ठावान होते ये । 


दण्ड 


_ दर्ड शब्द का शतपथ में अनेक रूपों में प्रयोग मिलता दै । पशुओं को 
हॉकने के लिए प्रयुक्त दण्ड के अतिरिक्त प्रतिष्ठापन के समय श्रसुरों को भगाने 
के लिए हाथ में एक “दणड? दिया जाता था जैसाकि उपनयन के अवसर पर 
“उपनीत? व्यक्ति के साथ भी संयुक्त पाते हैं,” किन्तु सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है 
राज्रेंषित-दण्ड P यहाँ पर यह राजा की लौकिक शक्ति का प्रतीक माना गया 
RI जसाकि ऊपर उल्लेख हो चुका है कि अभिषेक के उपरांत राजा की पीठ 
पर दरड का स्पर्श कराया जाता था जिसका तात्पर्य राजा का अदंडय होना था। 
राजा को अदंड्य घोषित करना राज-शकिति फे क्षेत्र में बृद्धि का प्रतीक है | प्रजा 
(विश) राजा को टेक्स (बलि) देती यी ।* शतपथ में उल्लेख है कि वैश्य घोरे- 
धीरे घन एकत्र कर लेते हैं तथा राजा जब मी इच्छा करता है, उस एकत्रित 
घन को मंगा लेता है-- 


तस्माद्यदोत क्षत्रियः कामयते श्रथाह वेश्यम्‌ अपि यत्‌ ते परो 
निहितम्‌ तदाहरेति’ 


इससे यह उपपत्ति होती है कि अ्रथव्यवस्था इस प्रकार की थी कि राजा के 
अतिरिक्त सीमा से अधिक समृद्ध कोई नहीं हो पाता था | भूमि के स्वामित्व के 
स्यानान्तरण को मान्यता नहीं मिली थी । यज्ञ की दक्षिणा के रूप में ही भूमि 
का स्थानान्तरण हो सकता था ।९ दण्ड के रूप में वध का भी उल्लेख शतपथ 
करता है (5, 4, 4, 7)। इस प्रकार की सजा संभवतः डाकुश्रों (से लगा-श० ब्रा० 
33,4, JI अथवा ब्रह्महत्यारों को दी जाती थी । कानून तोड़ने वालों को 
शारीरिक दण्ड भी दिया जाता था। शतपथ में इसी प्रकार के एक दणड 
“त॒ला-यन्त्रणा? का उल्लेख है (LI, 2, 7, 33)। 


wo ब्रा०, J3, 2, 2, ]8 
वही, l, 5,46 * 
वही, 5, 4, 4, 7 
वही, l, 3; 2, ]5 
बही, l, 3; 2; ]5 
वही, ]3, 7, !, 3 ` 
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शतपथ ब्राह्मण में समा नामक संस्था का उल्लेख मिलता है जिसमें राजा 
नियमित रूप से सम्मिलित होता था । अतः स्पष्ट है कि यह समा प्रशासनिक 
कार्यवाही के लिए ही बुलाई जाती थी किन्तु समिति नामक ऋग्वेदीय राष्ट्रीय 
संस्थाः का लोप दिखाई देता है । 


राजा एवं प्रजा का सम्बन्ध 


प्रजा को शतपथ में अधिकांश में “बिश? शब्द द्वारा द्योतित किया गया है 
तथा राजा को क्षत्र शब्द द्वारा । राजा एवं प्रजा के सम्बन्धों पर शतपथ का 
दृष्टिकोण maa स्पष्ट है । एक ओर जहाँ राजा को परम्‌ शक्तिसम्पन्न एवं 
मूर्धन्य दिखाया गया है वहीं दूसरी ओर “विश? के महत्त्व को भी कम नहीं 
दर्शाया गया है। समष्टिगत एवं व्यष्टिगत दोनों शक्तियों के सामंजस्य को ही 
महत्त्व दिया गया है। उक्त है कि राजा तथा प्रजा का सम्बन्ध मोक्ता तथा 
भोग्य का सम्बन्ध है-- 


श्न्नं वे कषत्रस्य विट्‌ 


यहीं पर क्षत्र को सोम तथा विश को इतर ओषधि कहा गया है| जव 
क्षत्रिय सामने उपस्थित होता है तो प्रजा उसे साष्टांग दंडवत करती है-- 


तस्मादु चुत्रियमायन्तमिमाः प्रजा विशः प्रत्यवरोहन्तिः 


इस प्रकार राजा की सर्वोपरिता के महत्त्व का प्रदशन किया गया है किन्तु साथ 
ही यह भी कहा गया है कि राजा ओर प्रजा में सामंजस्य रहे ।5 चत्र की दोनों 
ओर से रक्षा “विश? ही करती है |" विश के द्वारा ही क्षत्रिय को बल मिलता है-- 


विशा वे क्षत्रियो बलवान्‌ भवति? 


श० ब्रा०, 2, 3, 2, 3; 5, 3, ], ।0; 3, 3, 4, 4 
जायसवाल, “हिन्दू पॉलिटी', Yo 02 

wo ब्रा०, 3, 3, 2, 8 

वही, 3, 9, 3, 7 

वही, 3, 9, 4, 2] 

वही, 3, 9, ], 8 

वही, 5, 3, 3, 6 
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एक स्थान पर स्पष्ट उल्लेख है कि मदान्ध होने वाला राजा waga पतित 


होगा — 
उद्‌ वा हृ मादेत प्र वा पतेत! 


इस प्रकार राजा तथा प्रजा के अन्योन्याश्रित सम्बन्ध का जितना सुन्दर व स्पष्ट 
वर्णन शतपथ में मिलता है उतना श्रन्यत्र दुलेभ है । 


युद्ध 


राजा तथा राजन्यों (क्षत्रिय बन्धुञ्रों) के लिए युद्ध अपरिद्दायं था-- 
> से € 
g वं राजन्यस्य RA 


राजा युद्ध को जीत कर वात्रेब्नी गाय को स्वीकार करता था |] शतपथ 
में युद्ध के लिए संग्राम* शब्द के अतिरिक्त संघात? मी मिलता है । कुछ स्थलों 
पर इसका ग्राशय भी युद्ध ही प्रतीत होता हैः तथा युद्ध शब्द का भी श्रनेक 


बार प्रयोग हुआ है । पुरो में दुगों का निर्माण होता था। उन दुर्गों पर घेरा 
डालने का भी प्रसंग मिलता है।? 


सेना का संचालन सेनापति करता था जिसे “अनीकः कहा जाता था ।१ 
राजन्यवन्धु रथ में वेठ कर शरसंघान करते थे-- 


रथेन च शरेण च राजन्यबन्धवः१ 


सेना टुकड़ियों में विभाजित होती थी जिनमें भिन्न-भिन्न शस्त्रों के संचालन 
में विशेष योग्यताप्राप्त सेनिकों का अपना स्थान नियत होता था जेसे एक स्थान 
पर सौ राजन्य योद्धा निषंगी (तलवार सहित), सूत, ग्रामणी आदि के सौ पुत्र 


wo mto, 5, 5, l, 2 
वही, ]3, ], 5, 6 

वही, 3, 3, ।, ]4 

वही, 3, 4, 4, 3 

बही, l, ], 4, 48 

वही, ।3; ], 5, 6; 5, 2, 4, ॥6 
वही, 3, 4, 4, 3; 6, 3, 3, 25 
वही, 2, 6, 4, 2 

वही, l, 2, 4, 2 
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धनुष-बाण लिए, तथा क्षात्र संग्रहीतृ के सौ पुत्र लाठियाँ लिए एवं सौ राजपुत्र 
कवच घारण किए सेना में बताए गए हैं |! 


सेना में रथों का प्रयोग बहुलता से होता था | सारथि तथा सैनिक दोनों को 
रथिन्‌ कद्दा गया है ।£ रथ का निचला भाग जिस पर सारथि तथा योद्धा खड़े 
होते थे, रथोपस्थ कहलाता था |* रथ में चार अश्व जुड़ते थे तथा सव्य एवं 
दक्षिण माग में दो सारथि भी वेठते थे ।* 'सब्येष्ठा? शब्द का शतपथ में उल्लेख 
मिलता हैः जिसे टीकाकारों ने सारथि का पर्याय माना है । सायण के अनुसार 
योद्धा के दोनों ओर बैठने वाले सारथियो का द्योतक है किन्तु सब्येष्ठा का aÀ 
संभवतः स्वयं योद्धा है जो सारथि के बॉँई ओर खड़ा होता था | रय के वीर 
योडाओं को “महारथ? विशेषण से भूषित किया जाता था l 


रथिन्‌ के अतिरिक्त अश्वारोही सैंनिकों का भी उल्लेख मिलता है जिन्हें 
“सादिन? कहा गया है|” ये वीर सैनिक अस्त्र-शस्त्रों के प्रयोग में विशिष्ट स्थान 
रखते थें । चूक निशानेबाज को 'अतिव्याधी! कहा गया हे तथा धनुविद्या 
में प्रवीण सैनिक को 'शूरइषव्य e वाण तीन प्रकार के होते थे--दबा, रुजा तथा 
ज्लुमा । युद्ध में तलवारों का प्रयोग करने वाले सेनिक निषंगी कहे जाते थे । 
महीधर निषंग का अर्थ तलवार ही लेते हें । एक स्थान पर हेति तथा प्रहेति 
नामक अस्त्रशस्त्रों का उल्लेख मिलता है!" किन्तु चेदिक भारतीयों का प्रमुख 
za धनुष ही प्रतीत होता है जिसका इषव्य, अधिज्य, धन्व, धनुष ग्रादि 
पर्यायों के रूप में प्रचुर उल्लेख मिलता है । 


युद्ध के आक्रमणात्मक साधनों के अतिरिक्त रक्षात्मक कवच आदि के प्रयोग 
का पुनः-पुनः उल्लेख प्रसंग प्राप्त हे । यह कवच उरस्त्राण या वक्षस्त्राण ही 


FRSC, 
]. wo mo, 3,4, 2, 5 
2. वही, 8, 7, 3, 7 

3. वही, 2, 3, 3, ।2 
4. वही, 5, 4, 3, ॥7 

5. वही, 5, 3, ], 8 

6. वही, 3, ।, 9, 2 
7. वही, 7, 3, 2, ।7 

४. वही, ]3, ।, 9, 2 

9, ही, 5, 3, 5, 29 
J0. वही, 8, 6, l; ]5 
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हो सकता है। इसे कवच एवं प्रतिसर कहा जाता था |: कवच के लिए 
daaa: सीसे का प्रयोग होता था । युद्ध में ही नहीं, अश्वमेघ के लिए छोड़े 
गए अश्व के पीछे भी सेंकड़ों कवचधारी सेनिकों के चलने का उल्लेख मिलता 
है।* 


उपयुक्त युद्धसम्बन्धी विवरण के श्रतिरिक्त शत्रु को विष द्वारा मारने का 
भी जिक्र मिलता दै जो शतपयकालीन राजनीति के कूटनीतिक पहलुओं पर 
प्रकाश डालता है । 


वरं-व्यवस्था 


ऋग्वेद में दो वणों, आये तथा दास का उल्लेख मिलता दै जहाँ इन दोनों 
के भेद को स्पष्ट किया गया है ।' शतपथ इसके विपरीत समाज के चवुर्दिक 
वर्ण-विभाजन को अ्रभिव्यक्त करता है--“चस्वारो वे वर्णाः, ब्राह्मणो, राजन्यो; 
वेश्यः, शद्रः |’ 


जाति 


“जाति? शब्द का प्रयोग शतपथ में द्रष्टव्य नहीं है । एक स्थान पर “ज्ञाति 
शब्द अवश्य आया है जिसका अर्थ “सम्बन्धी? है न कि जाति। सजातीय" शब्द 
का प्रयोग भी वर्ण में ही सौमित क्षेत्र का द्योतक है जहाँ कथित हे कि ब्राह्मण 
एवं क्षत्रिय सजातीयों के रक्षक हैं। इसके लिए याज्ञवल्क्य का प्रमाण पठनीय 
है जहाँ वे “सजाति? शब्द की व्याख्या करते हैं-- 

सवेभ्यः सवर्णासु जायन्ते हि सजातय:!0 


स्पष्ट है कि “सजात? से अभिप्राय उत्तम वे की उत्पत्ति था। इसीलिए शूद्र 


श० ब्रा०, ]3, 2, 2, 7; 3, ], 6, 3 
वही, 5, 2, 4, 20 

बही, 5, l 2, 4; ]2, 7, ], 7 
वही, ]3, ।, 6, 3 

वही, ]], 2, 6, 6 

ऋग्वेद, |, 04, 2 

wo ब्रा, 5, 5, 4, 9; 6, 4, 4, ]3 
वही, 2, 2, 3, ।6 

वही, ], 2, , 7 

याज्ञवल्क्यस्मृति, 4, 90 
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के लिए 'सजाति? प्रयोग द्रष्टव्य नहीं हे । श्रनेक स्थलों पर शौद्र वणे का 
उल्लेख अवश्य मिलता है ।' चारों बणां में से प्रथम तीन की सजातीयता का 
कारण उनका यशियत्व था? अर्थात्‌ ये तीनों यज्ञ के आयोजन एवं सम्पादन के 
योग्य माने गए अ्रतः शूद्र वणे सेवाइत्ति द्वारा जीविका घारण करने वाला एक 
सामाजिक विभाग-विशेष था जो मानव-समाज की सुदृढ़ ग्राघारशिला के रूप 
में अनिवार्य है। ऋग्वेद में इसे समाज-पुरुष- के पाँव वताकर महत्त्वपूर्ण आधार 
सिद्ध किया गया है ।२ 


शतपथ में चारों बणों के लिए अलग-श्रलग सम्बन्धों का प्रस्ताव उन 
वर्णों की क्रमशः श्रेष्ठता का प्रतिपादन करता है ।* चारों वणा के लिए चार 
पृथक्‌ आकार की ग्रन्त्येष्टि IRANE के निर्माण का विधान किया गया है | 
देवताओं का मी चार वणां में विभाजन" चारों वणो की एथक्‌ इकाई का समर्थक 
है किन्तु एथक्‌ इकाई होते हुए भी अंगी के रूप में समाजरूपी अंग से समवाय 
सम्बन्ध असंदिग्ध है | चतुर्दिक विभाजन केवल आधारजन्य ही दिखाई देता है, 
यथा शूद्र-बर्ण पूरे समाज का आधार है । विश, ब्राह्मण एवं क्षत्रियवग का तथा 
क्षत्रिय, ब्राह्मण का आधार कहा गया है ।? क्षत्रियों तथा ब्राह्मणों के सम्वन्ध मे 
शतपथ में विशेष मौलिक विचार मिलते हैं । ब्राह्मण तथा क्षत्रिय परस्परापेच्षी 
है तथा यह ग्रपेक्षा ग्रपरिहाये है । फिर मी ब्राह्मण को ज्ञान की उच्चता के कारण 
श्रेष्ठ सिद्ध किया गया है । ब्रह्म qa के बिना रह सकता है किन्तु चत्र ब्रह्म के 
बिना नहीं ।१ ब्राह्मण से संयुक्त एकाकी राजन्य भी राजन्य समुदाय से शक्तिशाली 
है । प्रस्तुत कथन का सापेक्ष मूल्यांकन आवश्यक दै । इसका यह अथ कदापि 
नहीं है कि ब्राह्मणों ने प्रत्येक दृष्टि से अपने अधिकारियों की सर्वोच्चता 
स्थापित करलौ थी जेसाकि एगलिंग* का अनुमान है । इसके विपरीत शतपथ 


]. शण ब्रा०, 5, 5, 4, 9; 6, 4, 4, ]3 
2, qa सर्व इवाभिप्रपद्येत । ब्राह्मणो वेव राजन्यो वा वेश्यो वा ते हि यज्ञियाः’ 
(श० ग्रा०, 3, l, l, 9) 
ऋग्वेद, ।0, 90 
wo ब्रा०, |, ], 4, 2 
वही 
वही, ]4, 4, 2, 23 
बही, Il, 2, 7, 6; 6, 4, 4, ।3 
वही, 4, ],4, 6 
श्राह्मणाज हैड फाइनली एस्टेब्लिएड देअरक्लेम्स टु द हाइएस्ट रॅक इन द बॉडी 
पोलिटिक' (एगलिग, “द शतपथ ब्राह्मण, भाग |, इन्ट्रोडकशन, पु० 02 
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के रचयिता का ही कथन है कि ब्राह्मण का यश राजा के यश से घट कर होता 
हे ।' उपयुक्त विचार इंगित करते हें कि 'ब्रह्म' एवं 'क्षत्रः ही मिलकर राष्ट्र की 
सुदृढ़ रचना करने में समर्थ हो सकते हैं। यहाँ व्णों का आधार जन्म न 
होकर उनके गुण ब्रह्मत्व एवं चत्रत्व ही ग्रहणीय हैं | 


ब्राह्मण 


aqaa श्रेष्ठता में ब्राह्मणों की सर्वोपरिता यद्यपि सर्वमान्य थी फिर भी 
गुणों को ही अधिक महत्त्व दिया जाता था | शतपथ में उल्लेख है कि सच्चा 
ब्राह्मण वही है जो यज्ञ से उत्पन्न होता है। अतः क्षत्रिय या वश्य को मी ब्राह्मण 
कहना चाहिए क्योंकि जो यज्ञ से उत्पन्न होता है वह ब्राह्मण ही है । अतः यह 
कहते हैं कि यज्ञ करने वाले को कभी न मारे। ऐसा करना पाप है ।* इससे 
उपपत्ति होती है कि ब्राह्मण जन्य गुण तथा कमं से सम्बद्ध होने वाला, ब्राह्मण 
कहलाने का अधिकारी हो जाता था । इसीलिए शतपथ में जनक के ब्रामण 
होने की बात कंही गई ।१ इतना ही नहीं, याज्ञवल्क्य ने-जो जन्म से ब्राह्मण 
था--जनक से ज्ञान प्राप्त किया l 


(ब्रह्मपुत्र? ब्राह्मण के लिए एक सम्मानसूचक शब्द था। शतपथ में 
ब्राह्मणों को देवत्व से भी मरिडत किया गया हे । किन्तु विद्यावान्‌ एवं विहान 
ब्राह्मण ही मनुष्यों में देव सहश कहे गए हें-- 


दया वै देवाः । देवाऽञ्रदैव देवाः अथ ये ब्राह्मणाः शुश्रवांसोऽनूचाना; ते 
मनुष्यदेवाः | 


यश आदि सम्पादित करने वाले भी विद्वान्‌ ब्राह्मण ही होते थे। ये शुश्रू 
वान्‌ ब्राह्मण (ब्राह्मणा यज्ञस्य प्रावितारो येऽनूचानाः) ही राज्यामिषेक के समय 
उपस्थित हो प्रशासन में अपने मूलभूत अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए जनता 
से कहते थे-- 


“तस्माद्‌ ब्राह्मणो राजानमनुयशः' (No ब्रा०, 5, 4, 2, 7) 
वही, 3, 2, , 40 

वही, ।], 6, 2, L0 

वही lI,6,2,5 

ad, ।।,4, ], 2 

वही, 4, 3, 4, 4; 2, 2, 2, 6 


DN ० 0०० ७9 ४-५ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
62 शतपथ ब्राह्मण--एक सांस्कृतिक अध्ययन 


एष वो गरमी राजा । सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा! 


ब्राह्मणों का अन्य सुरक्षित अधिकार दक्षिणा ग्रहण करना था जिसे प्रदान 
करना ग्रन्य वणों का कत्तव्य था|? दक्षिणा का अ्रधिकारी बनने के लिए दोमेंसे 
एक विशेष योग्यता की अवस्थिति अनिवार्यं थी--या तो वह ब्राह्मण कुलीन हो 
या आर्षय-- 

यो वे ज्ञातो ज्ञातकुलीनः स पितृमान्‌ पेतृमत्यो यो वै ज्ञातायापि 

कतिपयीदेक्षिणा ददाति . . . 


यो वै श्ञातोडनूचानः स ऋषिराषेंयः सुधातु दक्षिणामिति* 


अर्थात्‌ शुद्ध ्रानुवंशिकता एवं आर्पेयता (बेदइता) का गुण होने पर ही 
ब्राह्मण मनुष्यदेव, पितृमान ऋषि आदि रूपों में यशस्विता अजित करता था 
अतः वर्ण-श्रेष्ठता के रूप में सम्मानित होने का वास्तविक आधार ब्राह्मण के गुण 
थे। दीपक-देहरी न्याय से ब्राह्मणमात्र ने विशेषाधिकारों का उपभोग किया | 
समाज में ब्राह्मण की हत्या को जघन्य अपराध माना गया है ।* 


ब्राह्मणों में कुछ लोग गायन-कला द्वारा मी अपनी जीविका कमाते थे |" 
ब्राह्मणों का परम कत्तव्य था कि वे अपनी ग्रानुबंशिकता को पवित्र रखें ताकि 
सामाजिक श्रनुकरण के लक्ष्य बन सके |" उनसे आचरण-सम्वन्धी उत्कृष्टता 
की भी अपेक्षा की गई है | ब्राह्मणों को अर्थहीन वाणी नहीं वोलनी चाहिए । जो 
अर्थहीन वाणी बोलता है वह ग्लेच्छ है ।? ब्राह्मण को दयावान तथा उदार 
होना चाहिए ।१ ब्रहमवचंस्‌ (पवित्र ज्ञान) की उपलब्धि ब्राह्मण के लिए अपरिं- 
हार्य थी |? कहा गया है कि जो ब्राह्मण धार्मिक कमा की गहराई को समभ कर 
akada आदि में प्रदत्त हो जाता है वह ब्रह्वचंसी हो जाता हे।? ब्राह्मण को 


wo ब्रा०, 9, 4, 3, ॥6 
वही, ]], 5, 7, | 
वही, 4, 3, 4, ]9 
वही, 3, 3, ], I 
वही, ]3, ], 5, ] 

4, 3, 4, ]9 
वही, 3, 2, ], 24 
वही, 2, 3, 4, 6 
वही, 2, ], 3, 6; 3, l, 5, 3; 5, 2, 6, 9 
वही, 2, 3, ], 3 


8 ७ > :१ 9 ७ 9 (७ [७ :- 
A 
a 


Ee 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Aya ein Cie and eGangotri I63 
वेदाध्ययन अवश्य करना चाहिए । ऋषिऋण चुकाने के लिए जो ब्राह्मण 
वेदाध्ययन करता था उसे “ऋृषीणान्निधिगोप” कहते थे |! वेदाध्ययन करने 
वाले विद्वान्‌ ब्राह्मण AT कहलाते थे । 


यो वे ब्राह्मणाः शुद्रुवांसोऽनूचानास्ते विप्राः (श० ao, 3, 5, 3, ]2) 


परम्परा का अविच्छिन्न निर्वाह करने के लिए ब्राह्मण का कत्तेव्य था कि वह 
अपने पुत्र को शिक्षित एवं यज्ञिय बनाए ।* गुरु का ब्राह्मण होना अनिवार्य नहीं 
था । अधिक महत्त्व गुरु की प्रसिद्धि तथा उसके ज्ञान को दिया जाता था l? 
शतपथ (4, 2, NA चरकों तक को ज्ञानप्राप्ति का स्रोत माना गया है । 
फिर भी कतिपय अ्रपवादों को छोड़ कर ब्राह्मण श्राचायां की ही परम्परा 
प्रचलित थी | यदि कोई शिष्य एक व्ष तक शुरु के पास रह लेता या तो शुरु 
का कत्तव्य था कि वह उसे सम्पूर्ण ज्ञान प्रदान करे ।' ब्राह्मण से जगत्‌ के गूढ़ 
तत्वों का अध्ययन कर विषयरहित होने की अपेक्षा भी की जाती थी जेसाकिं 
याज्ञवल्क्य के उदाहरण से स्पष्ट है| सारांश में शतपथ ब्राह्मण (II; 5, 
7, )) में ब्राह्मणों के कत्तेव्यो का निदेश तीन रूपों में किया गया है--ब्राह्मस्य 
(पवित्रता), प्रतिरूपचर्या (अपने कत्तेव्यो के प्रति निष्ठा) तथा लोकपक्तिः 
(संसार को शिक्षा द्वारा योग्य बनाना) । 


ब्राह्मण का कत्तव्य था कि वह भ्रन्य द्वारा अस्वीकृत दान को न ले (श० 
ब्रा०, 3, 5, ], 25) | ब्राह्मणों के लिए सुरा, MWA तथा कुछ प्रकार के मांसों 
का निषेध किया गया है |" यह असंभव दै कि समी ब्राह्मण अपने कत्तेव्यों का 
पालन समुचित रूप से करते थे, किन्तु कत्तेव्यच्युत होने वाले ब्राह्मणों का 
“एषावीरों? की माँति बहिष्कृत किए जाने का संकेत भी शतपथ में मिलता है |? 


ब्राह्मणों के श्रधिकार 


उपर्युक्त कत्तेव्यों के फलस्वरूप समाज ब्राह्मणों को उचित सम्मान देता 


l- Wo mo, l, 7, 2, 3 वेदाध्ययन को विशेष जानकारी हेतु द्रष्टव्य इसी शोध- 
प्रबन्ध का पष्ठ अध्याय 

वही, |, 6, 2, 4 

वही, ]।, 6, ।, l 

वही, 4, ], ।, 26 

वही, 2, 4, ], 4 

बही, 2, 7, 2, 2; ।2, 8, ।, 5; ।2, 9, ], । 

वही, ।], 2, 7, 32 
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या । शतपथ में एक स्थान पर व्राह्मण को “मगवन्त? सम्बोधित किया गया है 
(l4, 6, l, 2) । उन्हें पुकारते समय विशिष्ट संबोधन “एहि? का प्रयोग किया 
जाता या |? समाज में श्रेष्ठ दान प्राप्त करना ब्राह्मण का अधिकार था। यज्ञ 
का उच्छिष्ट केवल ब्राह्मण ही ग्रहण करते थे | राजनेतिक जीवन में मी ब्राह्मणों 
का पर्याप्त प्रभाव द्रष्टव्य दै ।* “सोमो अस्माकं ब्राह्मणानां राजा? कहने का 
तात्पर्यं भी संभवतः यही था कि राजा को ब्राह्मणेतर लोगों से ही कर लेना 
चाहिए | शतपथ के इसी प्रसंग को आधार बनाकर संभवतः वशिष्ठः एवं 
गौतमः ने मी उक्त विचार को समर्थित किया है । शतपथ के अनुसार ब्राह्मण 
की सम्पत्ति पर किसी का दखल नहीं था क्योंकि यदि कोई राजा किसी विशेष भू- 
भाग को किसी पुरोहित को दान देता था तो पुरोहित का उस भू-भाग में वसे 
ब्राह्मणों की सम्पत्ति पर कोई हक नहीं बनता था ।* सारांशतः शतपथ में ब्राह्मणों 
के विशेषाधिकारों को अर्चा, दान, ग्रज्येयता तथा अवध्यता, चार रूपों में प्रस्तुत 
किया गया है |" ब्राह्मण अवध्य था । उसका वध एक भयंकर अपराध माना 
गया था ।” मात्र अधिकारों का उपभोग कर कत्तेव्यो से च्युत होने वाले ब्राह्मण 
निश्चय ही 'एषावीरो' की तरह निन्दा के पात्र बनते थे जिन्हें “वांछित ब्राह्मण 
कहा गया है ॥ राजाओं के पीछे श्रनुचरों की माँति घूमने वाले ब्राह्मणों को भी 
हेय दृष्टि से देखा जाता था | 


क्षत्रिय 


ब्राह्मण के पश्चात्‌ क्षत्रिय वणं का महत्त्व था जिसे शतपथ ने अपने विभाजन 
में राजन्य? नाम भी दिया है । संभवतः राजन्य शब्द का प्रयोग क्षत्रिय वणं 


wo ब्रा०, ], ], 4, ]2 

घोषाल, 'स्टडीज इन इंडियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर', To 322 
mimea, ], 44 

गौ० Ho go, |, II 

wo ब्रा०, 3, $, 4, 24; 73, 6, 2, ]8 

वही, |, 5, 7, [ 

adi, 3, 3, 5, 3 

'एबावीर' के लिए द्रष्टव्य-- वेवर, 'इन्दिशेन स्तूदिएन', भाग ], Yo 228, तथा 
Wo ब्रा०, 2, l, 2, ]7 

वही, , 2, 3, 2 

बही, 5, 5, 4, 9; 6, 4, 4, 3 


9० :3 छे एफ ७ 2 :- 


e 
2 १० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


समाज, राज्य YA वर्ण-व्यवस्था 65 


के लिए किया गया है तथा qR शब्द का प्रयोग शासक वर्ग के अर्थ में । 
समाज में क्षत्रिय को विशेष सम्बोधन MAP द्वारा पुकारा जाता या । ब्रह्म- 
वचसी होना जेसे ब्राह्मण की विशेषता थी तथैव क्षत्रिय से शौय की अपेक्षा की 
जाती थी-- 


नाना ह वा एतान्यग्रे क्षत्रास्यास* 


“क्षत्र ही क्षत्रिय का वह विशेष रुण था जिसके द्वारा लोक में प्रभुत्व 
स्थापित कर वह “वीर मोग्या वसुन्धराः की कहावत को चरितार्थ करता था-- 


ZA वाव चषत्रियस्य लोक इतिः 


तीन ऋचुश्रों से तीनों सवणा का तादात्म्य स्थापित करने के प्रसंग में क्षत्रिय 
की उपमा ग्रीष्म से दी गईं है जो इस वण के रक्‍त की उष्णता को व्यक्त करती 
हे । इसी चात्र-पत्रत्ति के कारण क्षत्रिय का प्रतीक इन्द्र या इन्द्रानी को माना 
गया । क्षत्रिय में क्षात्र-प्रवत्ति के कारण ही “विश? को प्रशासित करने की ईश्वर- 
प्रदत्त शक्ति थी — 


qi वा इन्द्रः, विशो मरुतः च्रं वे विशो निषेद्धा’ 


aa: क्षत्रिय को सिरमौर स्वीकार किया गया । ओषधियों में “चत्र सोम का तथा 
(विश? सामान्य ओषधियों का प्रतीक है। “विश? का विस्तार क्षत्रिय शासक के 
लिए राष्ट्र की समृद्धि को देने वाला है ।? 


अत्ता वे चत्रियो KA विट्‌ यत्रवाऽञ्रत्तरन्नं भूयो भवति तद्राष्ट्रं समृद्धं भवति 
तदेषते 


यहाँ क्षत्रिय में निहित शौयेरूपी अमि ही वस्तुतः श्रत्ता है । विश के विस्तार से 
जो कार्यक्षेत्र विस्तुत होता है वह उस अभिका अन्न है | 


mo ब्रा, |, ], 4, ]2 

बही, 2, ], 2, [7 

वही, |, 8, 4, 5 

वही, 2, ], 3, 5 

d वा इन्द्र ad वा इंद्राग्नी' (वही, 0, 4, , 9) 

वही, 2, 5, 2, 27; 2, 4, 3, 6। 'विशो निषेद्धा' का अर्थ एगलिंग ने 'कन्ट्रोलर 
आफ द पीपुल' किया है । 

7. wo त्राण; 


उ DA an ० a 
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ब्रह्म तथा क्षत्र 


शतपथ के विचारानुसार ब्रह्म तथा चात्र का पूणं सामंजस्य ही लौकिक या 
भौतिक समृद्धि का मूल मन्त्र हे । इस सिद्धान्त को प्रतिपादित करने में शतपथ 
ने विवेचना का कोई दृष्टिकोण अछूता नहीं छोड़ा । प्रारंम में ब्रह्म तथा qT 
दोनों अलग ये । तब ब्रह्म क्षत्रसे अलग स्थित रह सकता था किन्तु चत्र का 
ब्रह्म के बिना अस्तित्व असम्भव या | क्षत्र जो कुछ ब्रह्म की सहायता के बिना 
करता था उसमें असफल रहता था । तब चत्र ने ब्रह्म को बुलाया और कहा कि 
प्रत्येक कार्य में मैं तुके आगे रखूँगा । तेरे द्वारा निदेशित होकर कार्य करूँगा. « . 
अतः ब्राह्मण क्षत्रियविहीन रह सकता है किन्तु यदि वह राजा चुन लेता है तो 
दोनों की सफलता निश्चित है।' सेद्वान्तिक तौर पर ब्रह्म की सर्वोपरिता आवश्यक 
बताते हुए मी ब्राह्मण को राज्य-शासन के श्रयोग्य माना है-- 


न वे ब्राह्मणो राज्यायालम* 


“सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा? कथन का ग्रमिप्राय केवल A को चत्र’ के 
उत्ताप से मुक्त रख, ब्रह्म के वचंस्व को कायम रखना ही था जिसके द्वारा ब्राह्मण 
समाज को श्रपना सवेस्व दे सकता था । शत्रु के समक्ष श्रदुल वल वाला क्षत्रिय 
ब्राह्मण के समच नम्र बनकर रहता था । सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से “रह्म? 
तथा क्षत्रः का सम्मिलित नेतृत्व अपेक्षित था जिसकी प्रतीकात्मक पुष्टि की गई 
है ४ यहाँ प्रदर्शित है कि ब्रह्म (ज्ञान) द्वारा नीत एवं चत्र (शौर्य) द्वारा रक्षित 
समाज-व्यवस्था ही राष्ट्र को श्री तथा सम्पन्नता प्रदान करती है। राष्ट्र की 
उत्पत्ति भी ब्रह्म (ज्ञान) से बता कर ब्रह्म को ही सेद्धान्तिक रूप में सर्वोपरि माना 
गया है ।" 

ब्रह्म तया qa दोनों श्री Rada हैं | दोनों वीयेवान शक्तिया हैं तथा 


सजातीयों की रक्षक हैं | इस सामंजस्य के कारण ही मजूमदार का कथन है कि 
“ब्राह्मण तथा क्षत्रिय में कोई खास भेद नहीं था। दोनों अपने व्यवसाय एवं 


mo Wo, 4, ], 4, 2 

वही, 5, ], ], ।2 

वही, 5, 4, 4, ]5 

वही, 6, 4, 4, 3 

“ब्राह्मणो हि क्षत्रं जायते’ (बही, ]2, 7, 3, ]2) 


वही, l3, l, 5, 2 
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जीवनपद्धति में परिवर्तन के साथ वणेपरिवतैन मी कर सकते थे |”? दोनों में 
सामंजस्य की पराकाष्ठा होते हुए मी वे प्रदृत्या विरोधी दिखाई देते हैं । ब्रह्म 
को चत्र में तथा चत्र को ब्रह्म में रमने से तृप्ति नहीं मिलती-- 


न वे ब्रह्मणि qå रमत इति. . . न वे चतरे ब्रह्मवर्चसं रमत इतिः 


ब्राह्षण-गायक को दिन में गाना पसन्द है किन्तु राजन्य गायक को रात्रि 
में ।° क्षत्रिय ज्ञान के क्षेत्र में मी विशेष गति नहीं रखते थे | शतपथ में विद्वान्‌ 
क्षत्रियों के रूप में केबल चार का उल्लेख मिलता है--जनक, प्रवाहण जेवलि, 
अश्वपतिकेकेय तथा ग्रजातशत्रु । इन्होंने निःसन्देह ज्ञान के विस्तृत ज्षितिजों 
का स्पशं किया था किन्तु इस बात के स्पष्ट प्रमाण शतपथ में मिलते हैं कि 
घामिक विषयों पर क्षत्रियों के विचारों को विशेष आदर की दृष्टि से नहीं देखा 
जाता था |" याज्ञवल्क्य ब्राह्मणों से कहता है कि यह राजा जनक राजन्य-बन्धु 
हैं यदि हम इसे ब्रह्मोद्य में जीत भी लेंगे तो क्या पा लेंगे ग्रौर यदि वह हमें 
जीत लेगा तो प्रवाद फेल जाएगा कि राजन्य-वंधु ने ब्राह्मणों को जीत लिया। 
अतः क्षत्रियों का प्रमुख क्षेत्र युद्ध तथा प्रशासन ही था किन्तु अश्वमेध के 
अवसर पर ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वीणावादकों की स्थिति सिद्ध करती है कि ब्रह्म 
तथा qa रूपी गुणों से विरहित होने पर ब्राह्मण तथा राजन्य समाज में अन्य 
अनुकूल धंघे भी अपना सकते थे ।९ 


वेश्य 


वेश्य वणं शतपथ में “विश? शब्द द्वारा ही श्रधिकांशतः अभिव्यक्त हुआ 
है। “विश? ब्रह्म एवं क्षत्र पर आश्रित या अतः वणेक्रम में इसकी दोनों से 
हीनतर स्थिति स्पष्ट थी । फिर भी तीन सजातीय सवणा में वेश्यों का स्थान 
था । वैश्य को 'श्रागहि? सम्बोधन द्वारा पुकारा जाता था ।? क्षत्रिय के साथ वैश्य 


का सम्बन्ध अत्ता तथा अन्न का था जेसाकि पहले स्पष्ट किया जा चुका है । 


मजूमदार, 'कार्पोरेट लाइफ इन qe इण्डिया, To 338 
wo ब्रा०, ।3, ], 5, 2 

वही, 3, l, 5, 5 

बही, !], 6, 2, !; !0, 6, l,2 

वही, 8, l, 4, 0 

वही, 3, 4, 3, 3 


वही, ], ], 4, ।2 
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कृषक एवं ब्यापारी वगे ही मुख्यतः AT वगे में आते थे कषक का 
चिह्न अंकुश” उसके भ्रम का प्रतीक था ।' वेडेन पावेल महोदय का यह मत 
कि वेदिक समाज में कृषिकाये आदिवासी श्रमजीवी द्वारा होता था! निराधार 
प्रतीत होता है।१ वेश्य को 'अर्यः भी कहा जाता था ।* तैत्तिरीय संहिता 
(2, 5, 4, 4) के अनुसार वेश्यों का दशं मणी होना था । राजा के अभिषेक 
के अवसर पर ग्रामणी की उपस्थिति अनिवाये थी अतः वश्य का राज्य-प्रशासन 
में माग लेना प्रमाणित है । शतपथ में एक स्थान पर 'विंशी-पुत्र' पद प्रयुक्त 
हुआ है।¦ एगलिंग ने इसका अनुवाद वेश्य-पुत्र किया है जो अशुद्ध प्रतीत 
होता है । पितृसत्तात्मक समाज में स्त्रीलिंग में सम्बन्धों का द्योतन बुद्धिगम्य 
तथ्य नहीं है। पण निश्चय ही क्रय-विक्रय का माध्यम बन चुका था ।* लेन- 
देन का व्यवहार (पण्य) वैश्य लोग करते थे | वेश्य वर्ण समाज का विस्तृत, 
समृद्ध तथा आधारभूत अंग उस समय तक बन चुका था । इस स्थिति के 
कारण ही ब्राह्मणों का वर्चस्व एवं चत्रियों की ऊर्जा स्थित थी | 


शुद्र 
सेवा-बत्ति ही शूद्र-बर्ण की जीविका का साधन थी । फिर मी व्यक्तिगत गुणों 
के कारण कतिपय YA ग्रत्यन्त घनादूय बनकर यशोपाजन करते थे । 


शतपथ में वर्णित है कि "भूः भुवः? तथा “स्वः? (शथिवी, अंतरिक्ष तथा 
द्युलोक) से ब्रहम, क्षत्र एवं विश की उत्पत्ति हुई तथा इतना ही सब जगत्‌ है । 
प्रस्तुत कथन एक अत्यन्त सारगर्मित जिज्ञासा को उत्पन्न करता है! जब 
इतना ही सब जगत्‌ है तो शूद्र वर्ण की स्थिति किसमें हैं १ ब्रह्मश चत्र तथा विश 
में ही सम्पूण जगत्‌ की श्रन्तर्भुक्ति शूद्रों को भी त्रयी का ही तरंग सिद्ध करती 
है । यहाँ विश पूरे शासित समाज का पर्याय प्रतीत होता है। इस विचार की 
पुष्टि शतपथ का वह स्थल? करता है जहाँ एक रोचक प्रतीक द्वारा वेश्य तथा 


|. wo ब्रा०, 5, 3, 5, 3; !, 6, 2, | 
2. "इण्डियन विलेज कम्युनिटी', qo 080 
3. mo ब्रा» ।3, 2, 9, 8 
4. वही 
5. वही, 3, 3, 3, । । वैश्यों की जीविका के सम्बन्ध में द्रष्टव्य प्रस्तुत शोधप्रवन्ध 
का पञ्चम अध्याय 
6, वही, 2, l, 4, 2 
7. वही, 6, 4,4, ]3 
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शूद्र को सम्मिलित इकाई के रूप में प्रस्तुत किया गया है । श्राहननीयश्रम्नि के 
पास तीनों वणां के प्रतिनिधियों की उपस्थिति के समय बकरे, घोड़े तथा गदभ 
को क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेश्य-शूद्र का प्रतीक माना है । शूद्र एवं वेश्य 
की श्रन्तभुंबित “विश? में ही प्रदर्शित करने के अतिरिक्त इन दोनों वणां की 
समाज का भार वहन करने की स्थिति का भी संकेत यहाँ उपलब्ध है | 


यज्ञ की ग्नि शूद्र के लिए अस्पृश्य थी ।' दीक्षित व्यक्ति को शूद्र से न 
बोलने के आदेश दिए गए हैं।१ प्राव्यं संस्कार में स्त्री तथा शूद्र से सम्पर्क 
तोड़ना आवश्यक था क्योंकि वे aaa हैं।' इन उल्लेखों के श्रतिरिक्त शूद्रो के 
क्रमिक स्तर दृष्टिगत होते हैं जिनमें से कुछ यज्ञं के समय naga उपस्थित 
रहते थे | उनके लिए यज्ञ में स्थान-विशेष नियत रहता था । शतपथ में उल्लेख 
हे कि यदि देवता को किसी शूद्र से बातचीत करने की श्रावश्यकता पड़े तो वे 
शेष तीनों के माध्यम से वात करें | यह कथन कि 'शूद्र ऐसी गाय का दोहन न 
करें जिसका दूध अग्निहोत्र में प्रयुक्त होगा” स्पष्ट ही इंगित करता है कि श्मिः 
होत्र से इतर संस्कारों में शूद्र द्वारा दुहे गए दूध का प्रयोग होता था । चौदहवें 
काण्ड में सत्री, शूद्र, श्वा तथा कृष्ण शकुनि (कौश्रा) को श्रद्धत कहा गया है | 
रजस्वला धर्म से सम्बद्ध होने के कारण जिस प्रकार स्त्री अपवित्र समझी गई हे 
तथेब शूद्र भी ञ्राचरण-सम्बन्धी ्रस्वच्छता के कारण अशुद्ध समझे जाते 
थे। "ग्रतः कहलाते हुए भी यज्ञ में इन्हें स्थान देना सापेक्ष दृष्टिकोण का 
सूचक है । 

यज्ञ में “नापित? की स्थिति ग्रनिवाये थी |" सोम-यज्ञ के निरूपण के समय 
नापित को चुर प्रदान करने का आदेश दिया गया है ताकि वह मुण्डन प्रारंभ 
करे | कुम्भकार के चक्र का मी शतपथ में उल्लेख है |” बढ़ई भी तत्कालीन 
समाज में महत्त्वपूर्ण समाज-सेवक था जो घरेलू उपयोग की वस्तुओ्रों के अतिरिक्त 
अनस्‌ नामक यज्ञशकट तथा शस्त्रादि बनाता था। उसे तक्षा कहा गया है ।१ 


Wo TTo, 6, 4, 4, 9 
वही, 3, ], ], 0 
बही, ]4, l, ।, 3! 
बही, 3, |, ।, ।0 
Ho सं०, 4, l, 3 
wo xto 3, l, 2, 9 
वही, ।।, 8, |, ! 


बही, 3, 6, 4, 4 
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रथकार सम्भवतः तच्चा से भिन्न था जिसे याजवल्क्यस्मृति में माहिष्य एवं 
करणी की संतान बताया गया है |! कात्यायन श्रौतसूच में भी रथकार के घर में 
वास लेने की चचा है|? ऐसा प्रतीत होता हैं कि aqi तथा रथकारों द्वारा 
निर्मित वस्तुश्रों का यज्ञ में बहुशः प्रयोग होने के कारण इन्हें शूद्रो में ऊँचा 
स्थान दिया गया था । साथ ही शूद्र होने के कारण इनके द्वारा निर्मित पात्रों 
को पवित्रा से प्रोक्षण-कमं द्वारा शुद्ध भी किया जाता था ।१ समाज में सेवा-बृत्ति 
यद्यपि शुद्रों की जीविका का. साधन थी फिर भी व्यक्तिगत गुणों के कारण अनेक 
शूद्र ग्रत्यन्त घनादूय बनकर यशोपाजन करते थे ।* 


प्रस्तुत अध्याय में विवेचित विषय-सामग्री के अनुशीलन से स्पष्ट है कि 
शतपथ में उपलब्ध समाज-चित्रण से तत्कालीन समाज में जनसामान्य की स्थिति, 
आचार-विचार, खान-पान, रहन-सहन, रीति-रिंवाज एवं वरणु-व्यवस्था सम्वन्धी 
अनेक नवीन तथा रोचक तथ्यों का परिचय प्राप्त होता है। राज्य-संस्था के 
गठन, उद्देश्य, क्रियाकलाप तथा उसके अधिकारों के अध्ययन से प्रत्यक्ष है कि 
उस समय राज्य-संस्था का पूर्वापे्षा विकसित स्वरूप उभर कर आया, अतः 
समाज-व्यवस्था तथा राज्य-संस्था के स्वरूप के अध्ययन की दृष्टि से शतपथ 
ब्राह्मण का ग्रपना विशिष्ट महत्त्व असंदिग्ध है। 


याज्ञल्क्यस्मृति, 4, 95 
का० Ato Yo, 20, 55 
श० त्रा०, ], l, 3, 42 


बही, 5, 3, 2, में द्रष्टव्य सायण की टीका 
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पञ्चस अध्याय 


आशथिक-जीवन 


शतपथ ब्राह्मण में आवास तथा जीविका के साधन स्वरूप पुर, ग्राम, कृषि 
खनिजों, विभिन्न उद्योग-घन्धों एवं व्यवसायों श्रादि का बहु-आयामी विवरण 
मिलता है जिसके द्वारा तत्कालीन आयां की आर्थिक स्थिति से सम्बन्धित 
विविध पक्षों का परिचय प्रास होता है । 


पुर तथा ग्राम 


शतपथ के अध्ययन से ज्ञात होता दै कि यायावर कत्रीलो के रूप में घूमने 
वाले श्राया! ने श्रत्र सुसम्बद्ध राउ्य-प्रशासन से युक्त संगठित समाज बनाकर 
yä तथा गाँवों में रहना प्रारंभ कर दिया था। ऋग्वेद के प्रारम्भिक काल 
में gü का सर्वथा अभाव द्रष्टव्य है | हरिशचन्द्र जैसे महान्‌ राजाओं की राज- 
धानी को मी एक महत्तर ग्राम की संज्ञा ही दी जा सकती है |? शतपथ में परि- 
चक्राः नामक पुर का उल्लेख उस समय पुरों की विद्यमानता को प्रकट करता 
है। पुर संभवतः सुरंगों आदि से युक्त (श ० Ao, 3, 5, 4, 74) सुरक्षा की इष्टि से 
महत्त्वपूर्ण वस्तियाँ थीं जहाँ प्रजा स्वयं को सुरक्षिततर अ्रनुभव करती थी । तीनों 
लोकों की उपमा भी पुर से ही दी गई है | शतपथ (7, l, l, KIA 
पुर-रक्षक परिखा का उल्लेख पुरों की सुदृढ़ रचना का समर्थक है किन्तु आया के 
आर्थिक जीवन का मुख्य केन्द्र अब भी ग्राम ही थे । आम ्रात्मनिर्मेर इकाई 
के रूप में संगठित थे ।5 गाँव के सीमान्त, जिन्हें मर्यादा" कहा जाता था, गाँव 


]. राजा शर्यात-मानव के घुमक्कड़ ग्राम फे रूप में श० ब्रा०, 4, ], 5, 2 में पूरववर्ती 
ग्रायों का अर्वाशष्ट उदाहरण मिलता है जिसे अपवाद ही कहा जा सकता Bi 

2, डा० पी० yao भागंव, 'इण्डिया इन द वैदिक एज' (प्रथम संस्करण), १० ।58 

3. mo Fo, ।3, 5, 4, 7 ; 

4, 'इमे वै लोका पुरः' (वही, 0, 2, 5, !) । परवर्ती साहित्य में शंकर को agt 
स्वामी कहे जाने का स्रोत संभवत: यही स्थल है। 

5, वेडेन पावेल, इण्डियन विलेज कम्यनिटी', Te 9 


Wo FO, 2, 4, l, 6 
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से मिले रहते थे ताकि लोग एक गाँव में चोर-लुटेरों के भय से मुक्त सञ्चरण कर 
सकें | कुछ गाँव दूर-दूर मी वसे हुए थे जो सड़कों द्वारा सम्बद्ध रहते थे |! मों 
से बाहर, आबादी से दूर ग्रकर्षित भूमि अरण्य कहलाती थी जहाँ चोर आदि 
छिपे रहते थे तथा मृतकों का दाहसंस्कार किया जाता था |! गाँव तथा ग्ररण्य 
के भेद को पशुओं तथा पौधों के माध्यम से स्पष्ट किया गया है।* एक गाँव 
से दूसरे में जाने के लिए सुविधा हेतु दूरी-सूचक चिह्न लगे रहते थे जिन्हें 
संभवतः शम्या कहा जाता था।* गाँवों में चौराहे बनाती हुई वस्तियाँ बसाई 
जाती थीं* जिनके चौराहों पर इवि रखने का विधान था | 


क्षि 


शतपथकालीन रायां की जीविका का प्रमुख साधन कृषि तथा पशुपालन 
था | विजेता श्राया को विस्तृत उवर भूमि उपलब्ध हो जाने के कारण उनके 
आर्थिक विकास का तीव्रतर होना स्वाभाविक था अतः कृषि का समुन्नततर स्वरूप 
हष्टिगोचर होता है । जो कृषक ग्रनस्‌ (गाड़ी) मर कर घान खलिहान से ले 
जाता था वह समृद्ध तथा सम्पत्तिवान माना जाता था अतः श्रनस्‌ को प्रचुरता 
का प्रतीक माना गया-- 


भूमा हि वा श्रनस्तस्माद्‌, यदा बहु मवति श्रनोवाह्ममभूदित्याहुः° 


यहाँ यज्ञ को ग्रनस ही कहा गया हे क्योंकि यज्ञ की स्थितिं मी अनस (गाड़ी 
भर घान) पर ही निर्भर थी। तत्कालीन संस्कृति के मुख्य विधायक उक्त अनस्‌ 
तथा यज्ञ होने के कारण शतपथकालीन. संस्कृति को अनस-संस्कृति कहना 
अनुचित न होगा । 


कुषित भूमि को शतपथ (l, 4, , IYA चेत्र अथवा JITU कहा गया 
है । ART को यज्ञ की दक्षिणा के रूप में दिए गए भूमिदान के उल्लेख» से 


mo ब्रा, ।3, 2, 4, 2 
बही, ।3, 6, 2, 20; 5, 2, 3, 5; 3, 2, 4,4 
वही, 3, 8, 4, ]6 
बही, 2, 5, 2, 7; ], ], ], 22; 3, 3, 4, 2 
वही, 2, 6, 2, 7 
वही, |, ], 2, 6 
AAA अनः' (वही) 
वही, 7, ], ]3, 5 
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सिद्ध होता है कि खेत सामूहिक न होकर व्यक्तिगत होते थे |! गाहेपत्य ग्रझि के 
प्रसंग में! यह संकेतित है कि क्षत्रिय लोग राजा द्वारा प्रदत्त भूमिं का विभाजन 
पारस्परिक समझौते से कर लेते थे । इस प्रकार भूमि पर वैयक्तिक स्वामित्व 
अवश्य स्थापित था किन्तु गोचर भूमि पर नहीं ।१ 


ऋग्वेद (l, ,27, 6) में उल्लिखित ग्रप्नस्वती (उपजाऊ) तया ्रातना 
(पड़त) भूमि को शतपथ में क्रमशः कृष्ट तथा ग्रकृष्ट कहा गया है ।* कृषि 
योग्य भूमि को हल से जोत कर वपनीय बनाया जाता था । कृष्ट भूमि में उत्पन्न 
गुणों के महत्व को प्रदर्शित करते हुए कृष्ट भूमि में वोज डालकर खेती करने 
वाले की निंदा की गई है |" खेती में खाद का प्रयोग भी किया जाता था* अतः 
प्रतीत होता है कि कृषि वेज्ञानिक पद्धति से होने लगी थी | हल को सीर, शुना- 
सीर तथा लांगलम्‌ कहा गया है।! लांगलम्‌ फाल से संयुक्त होता था ।१ 
शतपथकालीन हलों की बृहत्कायिता आश्चयेजनक है जिनमें छः, बारह तथा 
चौत्रीस की संख्या तक बेल जोते जाते थे ।? इतनी संख्या में वेलों को संयुक्त 
करने के लिए उतनी ही सुदृढ़ रस्सियों की अपेच्चा थी । मूंज की Raa (तिहरी) 
रस्सियों द्वारा हल से बेलो को संयुक्त किए जाने का उल्लेख शतपथ (7, 2, 2; 3) 
में मिलता है। इल में दाहिने वेल को पहले जोड़ा जाता था, जो पुष्टतर होता 
था | पुनः वाएँ को । शतपथ (5, 2, 4, 3) में “अनडुही? गायों को भी हल 
में जोते जाने का उल्लेख मिलता है | संभवतः हृष्ट-पुष्ट वंध्या गायों को ही 
इस कार्य के उपयुक्त समझा जाता था | 


कृषि की चार मुख्य प्रक्रिंयाश्रों-कृषन्तः, वपन्तः, लुनन्तः तथा मृणन्तः का 


]. woe, |, 4, , ]5 

2. वही, 7, l, ],4 

3. Qao सी० वंद्योपाध्याय, 'इकोनोमिक लाइफ एण्ड प्रोग्रेस इन qe इण्डिया, 

To ]।4 

4. wo ब्रा०, 7, 2, 4, ।7 

5. 'बीजाय वा एपा योनिः कियते, यत्‌ सीता। यथा ह वा झयोनो रेतः सिचेद्‌ एवं तद्‌, 
यदकृष्टे वपति’ (वही, 7, 2, 2, 5) 
wo ato, 2, , ], 7 
वही, 7, 2, 2, 6; 2, 6,3, 2 
'लांगलं रयिमत्‌' (वही, 7, 2, 2, ।]) 
'घडगवं भवति, द्वादशगवं वा, चतुविशतिगवं वा” (वही 7, 2, 2, 6) | तै० 
do (], 7, |, 2) के अनुसार भी बारह बलों वाला हल दक्षिणा में दिया 


जाता था । 


JUISI 
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एकत्र उल्लेख वैदिक साहित्य में शतपथ में ही मिलता है। हल द्वारा धरती को 
उवर बनाने के उपरान्त वपन-क्रिया की जाती थी ।? अन्न पक जाने पर सणि 
(हँसिया) से छुनाई होती थी जिसे राजस्थान में 'लावणी' कहते हैं | अन्त में 
“गपस्खल? नामक स्थान पर घान की मंडाई (तुषविमोचन-क्रिया) की जाती थी | 
अपस्खल को आज मी राजस्थानी भाषा में 'खव्ग? कहा जाता है। 


सिंचाई के लिए यद्यपि कूपों का उल्लेख मिलता हैः किन्तु सामान्यतः कृषि 
वर्षा के जल से ही सम्पन्न होती थी । संभवतः “मस्त्राश आधुनिक “चड़स' का 
रूप था जिसे कूप से सिंचाई का जल निकालने के लिए प्रयुक्त करते थे |° 
शतपथ में JAFET आए मेघों तथा महामेघो का वर्णेन यह प्रदर्शित करता है 
कि उस युग में वर्षा की बहुतायत थी । शीतकालीन वर्षा (मावट) के भी प्रचुरता 
से होने के प्रमाण प्रास हैं क्योंकि “जौ? की उत्पत्ति केवल वर्षा के जल द्वारा 


बताई गई है ।” 
ग्रस्त की विभिन्न उपज 


शतपथ में अन्न को अन्न, धान्य तथा यव आदि नामों द्वारा व्यवहृत 
किया गया है । ऋग्वेद में अन्न के लिए सामान्यतया प्रयुक्त जातिवाचक 
शब्द “यच? परवर्ताकाल में केवल “जो? का पर्याय बनकर रह गया । शतपथ 
में “यव? का प्रयोग दोनों रूपों में देखा जा सकता है ।४ संभवतः श्रत अन्न 
का सामान्य नाम धान्य हो गया था इसीलिए अश्व को 'घान्याद? कहा गया 
है (x° are, 3, 5, 4, 2) | 

उपयुक्त “यव? शब्द का पहले सामान्य अन्न के लिए प्रयोग तथा पुनः 
“ज्ञौ? के अर्थ में रूढ़ हो जाना अन्न जाति में “जौ? के अपरिमित महत्त्व का 
प्रतिपादन करता है जिसकी पुष्टि शतपथ में एक लघु उपाख्यान द्वारा की गई 


]. wo ब्रा l, 6, , 3; 7, 2, 2, 7 
2. वही, 7, 2, 2, 4 

3. 'यदा वाऽन्नं पच्यते अथ तत्‌ सुण्योपच रन्ति’ (बही, 7, 2, 2, 5) 
4. वही, ], 7, 3, 26 

5. वही, 3, 5, 4, ];4,4, 5, 3 
6. वही, l, ], 2, 

7 l, 4, 20 

8. वही, l, ], 4, 2; 2, 5, 2, l; 3, 6, ], 9; 0, 4, 2, 4; ]2, 7, 2, 9 
9, वही, 3, 6, l,7 
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है। देवों के पास से सभी अन्न चले गए, केवल जौ रह गया। जो से ही वे 
जीवित रहे. . . उन्होंने सारी औषधियों का रस “जौ? में रख दिया । यही कारण 
था कि ग्रन्नमात्र की सामान्य संज्ञा यव में स्थानांतरित हो गई । यव के महत्त्व 
को आधुनिक वेशानिंकों ने मी पहचाना है। अधिक शक्तिवर्धेकता, औषध- 
परकता एवं सरलता से उत्पन्न होने के कारण यव को महत्त्व दिया जाना 
स्वाभाविक था | 


यव के पश्चात्‌ चावल महत्त्वपूर्ण अन्न या जिसे त्रीहि कहते ये । ब्रीहि तथा 
यव का इन्द्र समास के रूप में अनेकशः प्रयोगः दोनों न्नों के समान महत्त्व को 
प्रदर्शित करता है। त्रीहि को तंडुल, हायन, प्लाशुक आदि नामों से भी पुकारा 
जाता था è हायन एक ऐसा लाल रंग का चावल था जो वषे भर में पककर 
तैयार होता था ।* प्लाशुक शाध्रतापूर्वंक अंकुरित होने वाले चावल की एक 
किस्म थी* जिसे सायण ने पेंतालीस दिन में पकने वाला कहा है ।* इसके पौधे 
को उखाड़ कर अन्यत्र लगाए जाने की प्रक्रिया में इसके प्लाशुक कहे जाने का 
कारण भी मिलता है ।* चावलों को कूटकर तुष से अलग किया जाता या 
(श० ब्रा०, l; l, 4, 22)। इस aa का यज्ञ-विधि में प्रचुरता सें प्रयोग 
किया जाता था । 


गेहूँ को मी अ्रन्नों में श्रेष्ठ माना गया है अतः एक स्थान पर उल्लेख है 
कि गेहूँ ही अन्न है ।' इसे चावल तथा जौ से स्पष्ट रूप में मिन्न बताया गया 
है* जहाँ गोधूम से तेयार किए गए सत्तू का उल्लेख है | 

तिल भी तत्कालीन ङृषि-ञ्जन्नों में विशेष महत्त्व रखता है । यज्ञादि में 
हुति देने के अतिरिक्त तिल से तेल भी निकाला जाता था ।* तिल के दाने 
तथा पौधे दोनों को ही तिल कहा जाता था | शतपथ में उल्लेख है कि तिल ही 


]. xo aio, 5, 5, 5, 9 

2. वही, ], ।, 4, 3; 2, 5, 3, 4 

3. 'संवत्सर पबवा ब्रीहयः' (पाणिनि 3, ], ।48) । 'संवत्सर पववानां रक्तशालीनां 
हायनाः' (सायण-- शतपथ, 5, 3, 3, 6) 

4. ĝo do, ], 8, ]0 में प्लाशु के स्थान पर आशु शब्द का प्रयोग मिलता है । 

5. 'ततोऽप्यधिककाले पक्षत्रये पच्यमानाः पप्टिका ब्रीहयः आशवः' (श० ब्रा०, 5, 3, 
3, 2 की सायण टीका) 

6. 'प्लाशुका: पुनः प्ररूढा ब्रीहयः' इति ककोक्तिः । 

7. “अन्न वै गोधमाः' (wo ato, 5, 2, ], ।3) 

8. Wo ब्रा०, ]2, 7, ], 2 a 

9. वही, 9, l, ।, 3 
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ऐसा पौधा है जिसमें कृषि-गुण तथा जंगल में स्वतः उगने के रूप में दोनो 

गुण विद्यमान हैं । श्रतः तिलों के आम्य एवं श्रारण्य दो भेद किए गए हे! 
जंगली तिलों को जतिल तथा सराल भी कहा जाता था। 

शतपथ (l, 7, 2, 46) में माघ (उड़द) को मी कृषि-अन्न कहा गया है 
जो 'यब्य? भी कहा जाता था | इसके बीज हेमन्त ऋतु में पकते थे ।* परवर्ती- 
काल में पाँच कृष्णल के बराबर बटखरे के रूप में भी माषों का प्रयोग होने 
लगा था ।१ इनके अतिरिक्त श्यामाक नामक कृषित प्रियंगु“ की भी खेती होती 
थी । इस अन्न के हल्केपन का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि यह हवा में 
उड़ जाता था | इसे कबूतरों को खिलाने के काम में भी लिया जाता था ।? 
उपवाक मी इन्द्रयव नामक एक अन्‍्न-विशेष था जिसका सत्तू बनाया जाता 
था |" स्वयं उत्पन्न होने वाले नाम्ब नामक श्रन्न को तेत्तिरीय तथा काठक संहिता 
में 'आम्व? कहा गया है जिसे सायण ने aga पच्या अन्न? संज्ञा दी हे |” 

गवेधुक एवं नीवार नामक AA का भी उल्लेख शतपथ (5, l, 4 4; 
9, !, 4, 8) में मिलता है जिसे अमरकोश (205, 25) JUMA कहता है । 
नीवार एक प्रकार का जंगली चावल था तथा गवेधुक के सत्तू की यज्ञ में हवि 
डाली जाती थी। गवेधुक अन्न कोंकण में 'कसाड' या “कसा? नाम से प्रसिद्ध है 
(अमरकोश)। इसी प्रकार का एक अन्न “शराव? था जिसका मात्र नामोल्लेख 
उपलब्ध है।* ईख की खेती का शतपथ में संकेत अवश्य प्राप्त है” किन्तु 
प्रमाणाभाव में निश्चित कहना कठिन है कि ईख की खेती होती थी या नहीं । 

शुम्बल शब्द संभवतः सेमल के लिए ही प्रयुक्त हुआ है (श० ब्रा०, 02, 
5, 2, 3) जिसकी रूई का प्रयोग किया जाता होगा | इसे सरलता से आग 
पकड़ने वाला कहा गया है। अन्न की भूसी पशुओं के चारे तथा नियमित 
इंधन के काम में ली जाती थी |?" 


xo ब्रा०, 9, I, !, 3 

वही, l, ], ], I0 

मनुस्मृति; 8, ।34 

Wo ब्रा०, 0, 6, 3, 2 

अथर्ववेद, ]9, 50, 4 

wo ato, ]2, 7, l, 3; 2, 9, ।, 5 
वही, 5, 3, 3, 8 की सायण टीका 

वही, 5, ।, 4, 2 

वही, 3, 4, ।, 8 

वही, 7; 2, l, 7 


8 ००9०:७ 9 ७ + ४9 ७ :- 


ee] 
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पशु-पालन 


आर्थिक जीवन में कृषि तथा पशु परस्पर सापेक्ष साधन हैं अतः कृषि- 
प्रधान युग में पशुपालन एक अनिवार्यता है । शतपथ के अनुसार उस समय 
घर-घर में पशु पाले जाते ये जिनके चरने के लिए विस्तृत चरागाह छोड़े नाते 
थे जिन्हें गव्यूति कहा जाता या ।' शतपथ में एक स्यान पर खार वाली घरती 
को उषा कहा गया है |” 'उषा? शब्द से ही संमवतः 'ऊसर? शब्द बना जो 
अनुपजाऊ धरती के ग्रथे को ्मिप्रेत करता है । इस प्रकार की लवण-युक्त 
घरतो को मी पशुओं के चरने के लिए छोड़ा जाता था ताकि पशुश्रों को उपयुक्त 
लवण मिल सके । पशुओं के पालन के सम्बन्ध में शतपथ में बिस्तृत सामग्री 
उपलब्ध है za; प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध में 'पशु-पक्षी एवं वनस्पति जगत्‌’ नाम 
से अलग अध्याय की रचना की गई है जो इस प्रबन्ध के श्रष्टम अध्याय के 
रूप में प्रस्तुत है । 

यद्यपि ऋग्वेद (03 ।3) में मी कृषिकमं को महत्त्वपूणे स्वीकार किया 
गया या किन्तु शतपथ में प्राप्त कृषि एबं पशुपालन-सम्बन्धी विवरण एक 
व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक कृषिःपरम्परा के प्रचलन का समथन करता है। यह 
तथ्य तत्कालीन कृषि-संस्कृति के प्रकष का द्योतक है | 
` अकाल की विमीषिका से कृषि उस समय मी वंचित नहीं थी | शतपथ में 
उल्लेख है कि कृषि के सुषम होने पर दी यञ्चादि संभव थे अन्यया पेट भरना 
भी कठिन हो जाता था-- 


यदा ये सुषम भवति ग्रथालं यज्ञाय भवति यदो दुःषम भवतिं न तहि 
आत्मने च नालं भवतिः 


कृषि की परम उपयोगिता तथा उस पर संकट की संभावनाञ्ओरों के कारण 
क्षेत्रपति नामक अलग देवता* की कल्पना की गई । वेसे तो क्षेत्रपति का उल्लेख 
ऋग्वेद (4, 97) में भी मिलता है जिनसे सम्बद्ध कृषि-सम्बन्धी एथक्‌ सूक्त भी 


मिलते हैं किन्तु शतपथ की विशेषता यह हे कि कृषि-देवता क्षेत्रपति को मित्र- 


वरुण तथा आदित्य जेसे महान्‌ देवों के साथ हवि देने का विधान प्रस्तुत किया 


wo ato, 6, 3, 2, 8 
वही, 7, ।, ], 6 
वही, 3, 2, !, 30 
वही, 5, 5, 2, 7 
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गया जो क्रमशः कृषि के महत्त्व का परिचायक है l | 
जलीय स्रोत, जलागार एवं जल-प्रवाह 


किंसी भी देश के जलीय स्रोत, जलागार एवं जल-प्रवाह, उस देश के 
निवासियों के आर्थिक जीवन को गति देने में सहायक सिद्ध होते हैं। शतपथ 
में साधनरूप में इनके योगदान के विवरण का अमाव होते हुए भी साध्यरूप 
भें विविध वर्णन उपलब्ध हैं । जैसाकि पहले वर्णन किया गया है; उस समय 
घनघोर वर्षा होती थी जिसके फलस्वरूप गड्ढे बन जाते थे ।2 ये वर्षा-जल से 
वने पोखर 'वेशन्तः कहे जाते थे ।४ वर्षा के गन्दे पानी की वार? संज्ञा थी ।* 
संमवतः जल के पर्याय “वारि? का भाषावेज्ञानिक स्रोत यही संज्ञा हो । शतपथ 
(8, 7, 3, 2) में “सूद? नामक जलागार का भी उल्लेख है जिसका ग्रथ 
सेंट पीटसँबगे कोश में 'कूप? मिलता है । जल के सरोबर सरस्‌ कहे जाते थे 
(श० ato; ]3, 5, 4, 9)। WA अथवा तालाब के लिए सामान्य शब्द “हृद? 
था । कुरुक्षेत्र की अन्यतःप्लक्षा नामक विसवती झील में-जिसके एक ओर 
लहरदार पत्तियों वाले श्रंजीर के वृक्ष थे-हंसों के बीच उर्वशी पुरूरवा को 
दिखाई दी थी । 


कूप, सरोवर तथा झीलों के अतिरिक्त प्रवहमान नदियों का मी मनोहर वर्णन 
मिलता है। मारत की (प्रतीची) दिशा में सात नदियों का प्रवाहित होना बताया 
गया है |" नदियाँ पर्वतों से निकलती थीं । हिमालय पर्वत उत्तरगिरि कहलाता 
था ।' त्रिककुद्‌ पर्वत (श ° ब्रा०, 3, l; 3) ]2) हिमालय पर्वेतमाला में आधुनिक 


त्रिकोट पर्वतशिखर है । इस पर्वत से सुरमा आता था । त्रिककुद्‌ पर्वत के दृत्र 


l णतपथकालीन प्रस्तुत 'क्षेत्रपति” का ही परिवर्तित रूप 'खेतरपाल' देवता है जिसकी 
राजस्थान के कृपक-समाज में मनौती मानी जाती है। गाँव के वाहर इसके मंदिर 
भी मिलते हैं । उत्पन्न कृपि का प्रथम अंश इस देवता को समपित किया जाता है । 
राजस्थान के ग्राम्य लोक गीतों में भी खेतरपाल देवता की स्तुति की जाती है । 

2. श०ब्ना०, |, ], ], 7 

3. वही, 5, 3, 4,.4 

4. कहीं-फहीं 'वार' का अर्थ ताज्ञाव भी है । संभवतः गन्दे पानी का तालाव (बही, 
6, 7, l, 9) 

5. वही, ॥, 3,» 4 
6. वही, 9, 3, ।, 24 
7. al, 8, ],5 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आश्िक-जीवन 79 


, की आँख की पुतली से उत्पन्न दोने की किंवदन्ती प्रचलित थी |? परम्परा आज 
` मी सुरमे को वृत्र की आँख से निकला हुआ मानती है। 


नदी मात्र का प्रतिनिधित्व करने वाली सरस्वती नदी का महत्त्व आधुनिक 
गंगा से कथमपि कम नहीं था | इसे नदीतमा (नदियों में श्रेष्ठ) विशेषण दिया 
गया था ॥2 विधि-विशेष के अवसर पर निकट्वर्ती किसी सामान्य नदी का जल 
लाकर उसमें सरस्वती के जल का कुछ अंश मिला कर तेयार जल 'सारस्वतयः 
अपः? कहलाता था । रोथ महोदय सरस्वती को सिंधु नदी की ही इतर संज्ञा 
मानते हैं, किन्तु प्रस्तुत प्रवंधलेखिका की सम्मति में यह नदी आधुनिक 
“सुरसति? नदी ही है जो भूतपूर्व पटियाला की मरुभूमि में विलीन हो जाती हे ।* 


ऋग्वेद नदी-स्वुति (I0, 75, 6) में मात्र एक बार उल्लिखित गंगा नदी 
“का शतपथ में यमुना के साथ पुनः स्मरण किया गया हे जिसके किनारे भरत 
दौषन्ति की विजय का वणेन है । यह स्थल मरत अथवा कुरु शासन के विस्तार 
की अन्तिम सीमा का मी द्योतन करता है । शतपथ (I2, 8, l, 7) में रेवा 
(नमदा) नदी का मी जिक्र है । संमवतः पाउवचाक्रस्थपतिरेवोत्तरस राजा का 
इस नदी से कोई सम्वन्ध था । इस राजा को दुष्टरीठु पौंसायन के साथ-साथ 
gadi ने बहिष्कृत कर दिया था |” कारोती नदी? पर तुर कावषेय ने एक अमि- 
चेत्य का निर्माण करवाया था | 

नदियों के दूसरे तट को “पार? कहा जाता था । जलप्लावित भूमि को पार 
करने के लिए सेतुरचना की जाती थी |" नदियों के मध्य बने रेतीले क्षेत्र को 
“द्वीप? कहते थे ।१ जलों .के समुद्र में गिरने का दृश्य शतपथकार को इतना 
आकर्षक लगा कि वह उस दृश्य का पुनः-पुनः उल्लेख करने के लोम का 


l. -xo ब्रा०, 3, ], 3, 2 

2, वही, l, 6, 2, 4 

3. द्रष्टव्य, 'वेदिक getu, भाग 2, पु ० 48] 

4. द्रष्टव्य, “राजस्थान स्वतंत्रता से पहले और बाद! (हिन्द साहित्य लिमिटेड, अजमेर 
द्वारा aka एवं प्रकाशित) में प्रस्तुत शोधप्रवः्धलेखिका का निबर 
"राजस्थान वैदिक युग से स्वर्ण युग तक, १० 8 

5. Wo mo, l3, 5, 4, ! 

6. Wo mo, ]2, 9, 3, । > š 

7, वही, 9, 5, 2, 5 ` 

8. वही, 3, 6, 2, l4; 3, 2, 0, I 

9. वही, ।2, 2, |, 3 
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सेवरण नहीं कर सका |! इसीलिए समुद्र को “नदीपति' भी कहा गया है |? 
शतपथ (9, 5,222 तीन समुद्रों का उल्लेख है जिनके नाम अज्ञात हैं । 
कहीं-कहीं प्रतीकात्मक अ्रर्थग्रहण कर आकाश को भी समुद्र कहा गया Ce 


विभिन्न खनिज 


शतपथ (5, 3, 7, 7) में “मूल्यवान्‌ पदारथ? शर्थ में “रस्न? शब्द का प्रयोग 

> ky 

मिलता है, किन्तु सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घात “हिरण्य? है जिसका विविधतापूण 
वर्णन किया गया है । हिरण्य शब्द का व्युत्पत्तिजन्य उपाख्यान प्रस्तुत है-- 


एतस्यां रम्यायां देवा श्ररमन्त तस्माद्विरण्यम्‌ । हिरण्यं ह वे 
तद्विरण्यमित्याचछते परोक्षम* 


हिरण्य aià का बीज है। एक स्थान पर सोना तथा घी दोनों को ही अझिं- 
बीज कहा गया है । शतपथ (0.,4,7,8) के अनुसार “सवण? हिरण्य का एक 
विशेषण था जो आगे चलकर उसका पर्याय बन गया | हिरण्यानि (बहुवचन) 
का प्रयोग शतमानों के लिए हुआ है । सोना सिंधु आदि नदियों से प्राप्त होता 
था (ऋग्वेद, 0, 75, 8) अथवा खानों से निकलता. या (HAFA, !2, ]; 6) | 
शतपथ (2, !, !, 5) में हिरण्य को जल में से धोकर निकाले जाने का उल्लेख 
मिलता है । हिरण्य को गलाकर* 'हिरएयशकल? बनाए जाते थे ।' गले तथा 
वक्ष के ्राभूषण, कान की बालियाँ तथा चषक (प्याले) बनाने में यह धातु 
प्रयुक्त होती थी ॥ स्वणे को कमी हरित तथा कभी-कमी--जब चाँदी उद्दिष्ट है 
तो--रजत कहा गया है । इसे घमन द्वारा कच्ची धातु से प्राप्त करने का उल्लेख 
भी शतपथ में मिलता है |" “चन्द्र? शब्द मी हिरण्य का पर्याय प्रतीत होता है ।?९ 


|, श ब्रा०, |, ], 3, 7 
2. वही, ।], ।, 6, 6; 5, 3, 4, ]0 
3. वही, 7, l, ।, ]3 
4. चहो, 7, 4, !, 6 
5. वही, 3, 3, ॥, 3; 3, 3, 2, 2 आदि ama जन्म वै पयश्च हिरण्यं च उभयं 
हि्‌ पग्निरेतसम्‌' (3, 2, 4, 8) 
6. वही, 6, !, 3, 5 
7. वही, 6, 2, ], 20 
8. वही, 5, ], 2, 9 
9. वही, 2, 7, ], 5; 5, !, 2, 79 
0. वही, 3, 3, 3, 4 
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हिरण्य-कूचे (सोने के गट्ठड़) का उल्लेख प्रमाणित करता है कि सोने की उस 
काल में कितनी बहुतायत थी । सोने के “रुक्म? बनते थे जिसे एगलिंग ad- 


प्लेट? मानते हें । संभवतः “रुक्म? सोने के पत्तरों से वनने वाला आभूषण 
था [? ) 


चाँदी का मी “रजत? के रूप में उल्लेख मिलता है किन्तु स्वर्ण की अपेक्षा 
बहुत कम । कुछ विद्वान्‌ रकम? को चांदी का ही आभूषण मानते हैं ।? 


धातु के रूप में लोहा भी प्राप्त होता था । शतपथ में एक जगह सोने के 
“शास? औजार के साथ “लोइमय आयस? नामक शस्त्र का उल्लेख मिलता है l? 
यहाँ स्पष्टतः “आयस्‌? शस्त्र का ग्रर्थ दे रहा है किन्तु अन्यत्र जहाँ लौहायस 
तथा अयस्‌ में भेद स्थापित किया गया है वहाँ दोनों पृथक घातुएँ हैं ।* यहाँ 
लौहायस का विग्रहजन्य अथ लोहित (लाल) श्रयस्‌ है तथा अयस्‌ अन्य घातु | 
एगलिंग इन्हें क्रमशः लोहा तथा ताँबा मानते हैं किन्तु राधाकुमुद मुकर्जी के 
अनुसार लौहायस तांवा तथा अयस्‌ कांस्य aa थी । तैत्तिरीय ब्राह्मण (3, 62, 
6, 4) में लौहायस के साय कृष्णायस का भेद बताया गया हें । शतपथ 
में उल्लेख है कि यदि श्रयस्‌ को ग्रच्छी तरह तपाया जाय तो यह स्वर्ण जेसा 
बन जाता है ।° यहाँ ग्रयस्‌ का अर्थ स्पष्टतः कांस्य ही है । बृहदाएयक उपनिषद्‌ 
(6, 3, YA कांस्य धातु के ada बनने का प्रमाण भी मिलता है | 


सीसा भी तत्कालीन बहुप्रचलित धातु थी जिसका प्रयोग विनिमय के लिए 
होने का उल्लेख शतपथ में मिलता हे |? 


शर्करा पाषाण के सूक्ष्म कणों की द्योतक थी जिसका प्रयोग बहुप्रचलित 
था | इसे श्रश्म तथा अयस्‌ के साथ पीस कर किसी काम में लाया जाता या। 


माप-तौल 
विनिमय-व्यवहार के साधनरूप में तुला का प्रयोग किया जाता था क्योंकि 


wo aro, 2, 8, 3, IL 
राधाकुमुद मुकर्जी, fgg सम्यता', पु० 99 
Mo ब्रा०, 3, 2, 2, 6 
- वही, 5, 4, ], 2 
रांधामुकुद मुकर्जी, वही, पू० 99 
wo afo, 6, l, 3, 5 
वही, 2, 7, 2, 7; 5, l, 2, l4 
वही, 2, ।, , 8; 6, l, l, 3 
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~ 


परलोक तथा इस लोक के मले-बुरे कमा को तोलने के संदर्भ में तुला का उल्लेख 
किया गया है! बहुमूल्य रत्न एवं हिरण्य आदि तोलने के लिए “मान? का 
प्रयोग होता या जिसे रत्ती या गंजा के बरावर मार वाला समका जाता है ।* 
“शतमान? तोलने का माप मी था जिसे 0 कृष्णल या रत्ती के बरावर कहते 
हें ।२ ये शतमान इसी मार में ही सोने के भी बनते थे जो दक्षिणां आदि देने 
तथा सिक्कों के रूप में व्यवहृत होते थे जेसाकि तीन या चार सुवणां-शतमान 
दक्षिणा के रूप में देने का आदेश है ।“ सायण के विचारानुसार शतमानों को 
राजा अभिषेक के समय गहने के रूप में मी पहनता था। शतपथ (5) 4: 3, 
24) में एक स्थान पर “शतमान परिमितौ द्वी रुक्मो? का उल्लेख हुआ हे । 
यहाँ शतमान एक तोल का माप है तथा “रुक्म” आभूषण | 


परिमाण का लाक्षणिक बोध मी तत्कालीन मानव को था। जिस प्रकार 
परिमाण बाहुल्य के लिए पवेत तथा न्यूनत्व के लिए राई का उदाहरण दिया 
जाता है तयैव शतपथ (2, 2; 3, 8) में भी वहुत्व के लिए गिरि तथा न्यूनत्व 
के लिए ya (गर्त) का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है । लघु विनिमयों में 
आनुमानिक माप यथा प्रसृत (अंजलि) का भी प्रयोग किया जाता था । 


यज्ञ की वेदी के निर्माण हेतु निश्चित मापों का आदेश होता था अतः 
इनके सम्बन्ध में संज्ञाएँ अधिकता से मिलती El लघुतमः नाप के लिए 
अंगुली? का प्रयोग होता था जिसका आज मी ग्रामीण लोग वर्षा की गहराई 
आदि नापने में व्यवहार करते हैं |° स्थानगत दूरी को नापने के लिए 'पाद? 
या 'प्रक्रम' का उल्लेख है जो आधुनिक पेंड? का समानार्थी हे ।? इसके अ्रति- 
रिक्त चौबीस ziga के पैमाने का भी उल्लेख मिलता है ।* कोहनी से हाथ की 


wo ब्रा०, ], 2, 7, 33 

वही, 5, 4, 3, 24 

वही, 5, 5, 5, 6 

वही, ।3, 4, ।, 6; 5, 5, 5, 6 

'शतमान! के वहुविध प्रयोग असंभव नहीं हैं क्योंकि पुराने चांदी के रुपये के भी इतने 

ही प्रयोग देखने में आए हैं। एक तोले के बटखरे के रूप में, सिक्के के रूप में तथा 

'कठुला' नामक गहने के रूप में जिसे आज भी ग्रामीण लोग पहनते हैं । 

6. mo ब्रा०, ]0, 2, ], 2 

7, वही, 7, 2, ], 7; ।0, 2, 3, Li सामान्य रूप से उठा कर रखे गए दो कदम 
को 'पूँड' माना जाता है जो लगभग 5 फुट का होता है । 

8. वही, 0, 2, ।,3 


“AVNI 
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अंगुली के छोर तक की दूरी भी नाप का एक 'पेमाना? थी । इन अंगिक नापों 
को व्यवहार्य मी बना लिया गया था जैसे 24 अंगुल का नाप ARA? कहा 
जाता था ।* ग्ररत्नि का अर्थ कोहनी है । कोहनी से लेकर हाथ के छोर तक को 
दूरी 24 अंगल ही होती है ।* “प्रादेश? नामक माप वितस्ति का समानार्थी था | 
बारह अंगुल की एक वितस्ति या प्रादेश होता है। अंगूठे तथा कनिष्ठिका के 
मध्य की दूरी को भी वितस्ति कहा गया है। इसी प्रकार एक “इष? पाँच प्रादेश 
या वितस्ति के बरावर होता था ।१ 

“व्याम? फेले हुए हाथों की दूरी का द्योतक है जिसके लिए कहा गया है कि 
पुरुष की इतनी ही लम्बाई होती है (शतपथ l; 2, 5, ।4; I0, 2, 3, IJI 
राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में “व्याम? नामक माप को “पुरुष? ही कहा जाता दै 
जो लगभग छुः फुट के बराबर है । “एक पुरुप लम्बे साँप का अर्थ होता हे 
छुः फुट का साँप । घोड़े तथा गाय के खुरों के निशान की दूरी को भी माप का 
प्रतीक माना जाता था," किन्तु इस माप को निश्चित न कहकर ग्रानुमानिक 
कहना ही उचित है | 


विभिन्न उद्योग एवं व्यवसाय 


शतपथकालीन लोगों का ग्रार्थिक आधार मुख्यतः खेती तथा पशुपालन 
था किन्तु विभिन्न उद्योग-घन्धों तथा व्यवसायों के पनपने के मी प्रमाण उपलब्ध 
हैं। उद्योग-घन्धां के विकास को प्रारम्मिक ग्रवस्था ही हष्टिगोचर होती है । 
व्यावसायिक संघों के निर्माण की सूचना का अभाव है । तत्कालीन शिल्पियों 
एवं व्यवसाइयों के रूप में बढ़ई, लोहार, कुम्भकार, रथकार, नाविक, बुनकर 
आदि उल्लेखनीय हैं । 


तक्षा तया रथकार : वढ़ई को तचा कहा गया है | यद्यपि यह अशुद्ध माना 
गया है, तथापि यह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उद्योगी था । तचा, सुवा, सुक आदि 


mo ato, 6, 3, ], 33 

"वही, ]0, 2, !, 3 

qa, 'द शतपथ ब्राह्मण” (]0, 2, ], 3 के फुटनोट), तथा बौधायन (शुल्वसूत्र) 
में भी यह माप 24 अंगुल स्वीकृत किया गया है । 

श० ato, 3, 5, 4, 5; 0, 2, , 3 

वही, 6, 5, 2, ]0 
adi; 3, 3, 3, 3; 
वही, ], |, 3, ।2 


7 [० 9 


l4, 2, l, 6; ], 2, 2, 0 


से 
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ay A 
यज्ञ-पात्रों एवं घरेलू वस्तुओं के अतिरिक्त रथ तथा ग्रनस्‌ (गाड़ी) तेयार करता 
था । रथकार मी एक विशिष्ट तक्षा ही था । गाड़ी तथा रथ के किंचित्‌ रचना- 


भेद के कारण संभवतः ये दो व्यवसाइयों के रूप में नियत हो गए । रथ तथा 


गाड़ी के विभिन्न अंगों के उल्लेख से बढ़ई के शिल्प के चातुये पर प्रकाश 
पड़ता दै । ES 
«घार गाड़ी के दो स्तंभ थे जिनके मध्य अथवा अगले भाग को ASIA, कहा 
`जाता था। तच्चा गाड़ी में घान रखने के लिए “नीड” तथा वेलों के कंघे पर गाड़ी 
का मार रखने हेतु 'धू (जुआ) बनाता था । “धू? के अग्न भाग को ठिकाने के 
लिए 'कस्तम्मी? तथा गाड़ी की गति रोकने के लिए “अपालम्ब? का निर्माण होता 
था e अपालम्ब गिराने से गाड़ी चलते-चलते रुक जाती थी । गाड़ी का स्तम्म 
“कूबर? मी कहलाता था ।* रथ में सामान्यतया एक ही स्तम्भ होता था किन्तु 
यदा-कदा दो का भी उल्लेख मिलता है । रथ में वेठने के लिए 'उद्धि? नामक 
स्थान की रचना की जाती थी ७ रथ-चक्र का चक्रेधार नेमि” अत्यन्त मजवूत 
लकड़ी से बनाया जाता था तथा रथ का धुरा अरड की लकड़ी से बनता था |e 
रथकार विभिन्न प्रकार के रथों का निर्माण करने में पड़ होते थे ।' वधु को ले 
जाने के लिए “शल्मलि? की लकड़ी से एक विशिष्ट प्रकार का रथ बनता था 
(श० ब्रा०, 5, 4, 3 L9 | एक पशु हारा खींचा जाने वाला रथ “स्थूरि? कहलाता 
था । दौड़ की स्पर्धा के काम आने वाले “आजिसतः रथों का निर्माण रथकार फे 
विशिष्ट शिल्प का परिचायक रहा होगा |° 
शतपथ ब्राह्मण में नावों का पुनः-पुनः उल्लेख मिलता है जिन्हें बढई ही 
संभवतः बनाता होगा । द्रोण’ अर्थात्‌ लकड़ी की छोटी डोंगी मी निर्मित होती 
थीं (श० ao, 6; 3, L7i 5, 4, 2; 5) । नाव खेने के लिए aR? 
(पतबारे) बनती थीं । नाव में आगे-पीछे दो मंड (मंच) बनाए जाते थे ।° 


l. .श० ब्रा० (हिन्दी अनुवाद, गंगाप्रसाद उपाध्याय) l, ।, 2, 2; ।, ], 2, 9; 
द्रष्टव्य, सर मोनियर विलियम कोश, To 652' 

श० ब्रा०, ], ], 2, 9; 3, 3, 4, ।3 

वही, 4, 6, 9, ।] 

वही, l, ], 2, ]2 

वही, ।2, 2, 2, 2; कीय तथा मैक्डॉनल, 'वेदिक इंडेक्स', प्रथम भाग, Jo ]00 
mo ब्रा०, l, 4, 2, 5; 5, ], 4, ]] 

वैदिक रथों फी निर्माण-पद्धति के लिए द्रष्टव्य पिंगट एस०, 'प्री-हिस्टोरिक इंडिण्या', 
qo 280 _ 

8. श० ब्रा०, ]3, 3, 3, 9; 5, ], 5, 28; 7, 2, 2, ]। . 

9. वही, 2, 3, 3, 5; 4, 2, 5, 70 


9 9 ५ ५०७ ७ 
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इनके अतिरिक्त तक्षा, ग्रासंदी, निश्रयणी, शंकु, स्फ्या, इषु तथा लस्पूजनी (लकड़ी 
की सुई) आदि अनेक उपयोगी वस्तुएँ तेयार करते थे ।' ञ्रासंदी उडुम्बर की 
लकड़ी से बनाई जाती थी | 


कर्मार : कर्मार (स्मिथ) अत्यन्त उपयोगी शिल्पी था। यह अस्त्र-शस्त्र तथा 
घरेलू उपयोग की आयसी एवं लौहमय वस्तुएं बनाता था श्रयस्‌ का घमन 
करके विभिन्न वस्तुएँ बनती थीं। धमन करने वाला “ध्मातृ” कहलाता था . 
(xe ब्रा०, 6, [, 3, 5) । पिटे हुए अयस्‌ के बने सोम-पात्रों का ऋग्वेद 
(9, में मी उल्लेख मिलता है। 


लोहे को गमे करने के लिए चमड़े से निर्मित धोंकनी प्रयुक्त होती थी । 
कर्मार ही पाश्वे, असि अर्थात्‌ शास नामक शस्त्र निर्मित करता था । नाई द्वारा 
प्रयुक्त ge मी वही बनाता होगा । कर्मार द्वारा बनाए गए ओजारों में “श्चि? 
विशेष उल्लेखनीय है जिसका यज्ञ के प्रसंग में अनेक बार उल्लेख हुआ हे ।१ 
इसका शिरोभाग घातु-निर्मित होता था तथा वास, विकंकट या उदुम्बर की लकड़ी 
से एक हाथ का हत्था बनाया जाता था ।* शस्त्रो तथा औजारों को पेना करने 
के लिए “संशान' बनती थी । परशु (कुल्हाड़ी) तथा कूट (इथौड़ा) भी कर्मार 
ही बनाता था ।' कमार द्वारा निर्मित घरेलू उपयोग की वस्तुएँ परीशास (संडासी); 
उपवेश (चिमटा), चरु, उदंचन (MAA) तथा सुई आदि थीं |" सुई लकड़ी, 
लोहा, रजत तथा हिरण्य चारों से बनती थी |? शतपथ में लोहा, लोहायस तथा 
अयस्‌ के उल्लेख से स्पष्ट है कि ये तीनों धातुएँ शुद्ध तथा मिश्रित दोनों 
स्वरूप की थीं तथा कर्मार इन तीनों का ही प्रयोग करता था । इस व्यवसायी के 
बहुविध mda के कारण ही अथवेवेद में इसे मन्त्रों द्वारा सम्मानित किया गया 


हे | 


]. wo ao, 5, 2, l, 9; 5, 2, ], 22; 2, ], ।, 0; ], l, 2, 3; 6, 5, 
2, 0;3, 5, 3, 25 


2, वही, 3, 8, 3, 24; 3, 8, ।, 4 

3, वही, 3, l, 2, 7; 2, 6, 4, 5; 6, 3, ।, 30; 2, 3, 2, I5 

4, कीथ तया मैक्डॉनल, 'वेदिक इंडेक्स, MTI, १० 34 

5, moato, ।2, 8, 3, 26; 3, 6, 4, ।0; 3, 8, ], ]5 

6. वही, l4, l, 3, l; l, 2, l, 3; ।3, 3, 4, 5; 4, 3, 5, 2 सादि 
ग. वही, ।3, 2, ।|, 3 

8. अथर्ववेद, 2, 5, 6 
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बुनकर : बुनकर का व्यवसाय भी अत्यन्त व्यवस्थित था। शतपथ में ताने 
को 'अनुच्छाद?, वाने को “पर्यास? तथा घागे को “तन्दु? कहा गया है । तंत्र भी वस्त्र 
की कोई बुनावट थी |? घागे के लिए तन्तु एवं सूत्र का प्रयोग सूती कपड़ों के 
निर्माण का सूचक है (T° ब्रा०, 3, 2, 4; 74; 7, 3, 2, 3) अन्यथा ऊन के 
धागे फे लिए, 'ऊर्णा सूत्रम? में “ऊर्णा” विशेषण लगाने की आवश्यकता नहीं 
थी | “ताप्य? नामक वस्त्र को मी कुछ विद्वान्‌ मलमल परिधान मानते हैं किन्तु 
गोल्डस्दूकर तथा एगलिंग के अनुसार यह रेशमी वस्त्र था |* इस प्रकार बुनकर 
सूती, रेशमी तथा ऊनी तीनों प्रकार के वस्त्र बनाते थे | ऊन का तथा संभवतः 
सभी प्रकार का सूत स्त्रियाँ तेयार करती थीं जसाकि शतपथ में उल्लेख है-- 


एतद्वा एतत्‌ स्त्रीणां कमे यत्‌ ऊर्णा सून्रम्‌ः 


संभवतः ये पंचविंश ब्राह्मण (l, 8, 9) में उल्लिखित वयित्री नामक Raat 
ही होती थीं | ऊन के स्तुक (गुच्छे) बनाए जाते थे, तदुपरान्त वस्त्रों का निर्माण 
होता था । ऋग्वेद (0, 75, 3) में भी सिंधु देश की ऊनी वस्त्रों के लिए 
प्रसिद्धि द्रष्टव्य है | प्रघात एवं दशा (किनारी) आदि से संयुक्त वस्त्रों की रचना 
बुनकर-उद्योग के विकास की परिचायक है ।° 


स्वखंकार : स्वणंकार का नामोल्लेखन होते हुए भी स्वणं-पात्रो तथा आभू- 
षणों की बहुशः स्थिति के कारण इस व्यवसाय की स्थिति की कल्पना स्वाभाविक 
है | संभवतः इसे हिरण्यकार कहा जाता था ।? रुक्म तथा निष्क आदि ग्राभूषणों 
के अतिरिक्त यह स्वणं-चषक भी बनाता था ।१ हिरण्यकार सोने को लोहे से 
घमित करके वस्दुएँ बनाता था |? रजत की सुई तथा अन्य आभूषण आदि 
भी हिरण्यकार द्वारा ही निर्मित होते थे | 


l. meo ब्रा०, 3, , 2, 8 

2. वही, !4, 2, 2, 22। किन्तु कुछ विद्वान तंत्र को करघे का पर्याय मानते हैं 
(बलदेव उपाध्याय, “वैदिक साहित्य एवं संस्कृति’, Yo 570) 
द्रष्टव्य, Aasia तथा कीथ, “वैदिक इंडेक्स' में 'तार्प्ये' शब्द 
श० ब्रा०, ]2, 3, 4, 2 

वही, 3, 2, ], ]3 

वही, 3, l, 2, ]8; 4, ], ], 28 

"ĝo ब्रा, 3, 4, ]4, ]  ' 

mo ब्रा०, 5, ], 2, ]9 

वही, 6, ], 3, 5 
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लघु उद्योग 


` इनके अतिरिक्त श्रनेक प्रकार के लघु उद्योगों की स्थिति भी दिखाई देती 
है । इनमें रस्सी तथा चटाई उद्योग अ्रत्यधिक व्यापक प्रतीत होता है। रस्सी को 
बंधन, योक्त्र, रशना तथा रज्जु कहा गया है। रशना दर्भे तथा रञ्जु मुंज नामक 
घास से त्रिगुणित कर बनाई जाती थी ! बालों के स्तुकों? से भी संभवतः रस्सियाँ 
बनती थीं । चटाइयाँ मी विविध प्रकार की बनती थीं । कट तथा gega नामक 
चटाई वेतस (वेत) से बनती थी ।* घास की चटाई छत डालने के काम आती 
थीं तथा नरकट की चटाई मित्ति के रूप में काम में ली जाती थीं ॥। इसी नरकट 
को पत्थर से महीन पीस कर 'कशिपुः नामक एक विस्तर या चटाई तैयार की 
जाती थी जिसकी उत्कृष्टता प्रदर्शित की गई है | ग्रथववेद के अनुसार स्त्रियाँ 
ही इसका निर्माण करती यां ।* शतपथ में हिरएयकशिपु नामक सोने के तारों 
से बुनी चटाई का उल्लेख मिलता है |" निश्चय ही वेत तथा सोने के तारों से 
चटाइयाँ बनाने वाले पृथक शिल्पी थे । वाजसनेयी संहिता (30, 8) में बाँस 
चीरने वाली स्त्रियाँ बिदलकारी कही गई हें । ्रासंदी में भी चटाई की पट्ट्या 
(विवयन) लगती थीं । सामान्य उपयोग के लिए 'मूतक' नामक छोटी टोकरियाँ 
मी बनती थीं ।7 वेंत द्वारा सत्‌ (प्याले) बनाए जाते थे तथा कुछ लोग नरकुल 
या सरकी से शूपे बनाने का धंधा करते थे ।१ 


दृति एवं भस्त्रा नामक चर्म-पात्रों की स्थिति चमे-ब्यवसाय की संकेतक R 
प्युंचण नामक धनुष आवरण तथा यज्ञामि के धमन हेतु धवित्र नामक पंखे मो 
चर्म-व्यवसायी ही बनाते थे |" 'तद्मन? चमड़े में बने छिद्र का द्योतक है | चमड़े 
में छिद्र निकालकर विशेष चमे-रस्सियाँ बनती थीं जो धनुष बनाने के काम 


wo ब्रा, 6,7, l, 5 

वही, l, 3, 3, 5; 3, 5, 3, 4 
वही, ।3, 3, l, 3; ।3, 2, 2, I9 
वही, 3, 55 3, 9 

अथवंवेद, 6, ।38, 5 

श० ब्रा“, 3, 4, 3, | 

बही, 2, 6, 2, 7; ।2, 8, 3, 6 
बही, 2, 8, 3, ।5; ], ], 4, ,9 
वही, l, 6, 3, l6; l, l, 2, 7 
बही, ]4, !, 3, 30 


UA po 7० ० 


क 
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गाती थीं।? शतपथ (2, l ) 9) में चमड़े को रांकुशओं पर तानने का भी 


उल्लेख किया गया है । 

'कृष्ण-वासस्‌? शब्द रंगाई उद्योग का भी संकेतक है ।* द्रव वस्तुश्रों को 

छानने के लिए 'कारोतर' तथा “वाल! नामक चलनियाँ बनाई जाती थीं जो 
सामान्यतया ऊन से बनती थीं ।१ : 
, कुछ लोग आडम्बर (ढोल) बनाने का व्यवसाय करते थे ।* ्राँखों का 
अंजन तैयार करने का उद्योग भी .प्रचलित था ।१ वाजसनेयी संहिता (30, !4) 
की पुरुष-मेध की बलितालिका में स्त्री अंजन-निर्मात्‌ का भी उल्लेख है। इस 
प्रकार लघु उद्योगों में स्त्रियों का सहयोग आर्थिक परिवतेन का सूचक है । घोडे 
की लीद से धूप मी वनाई जाती थी। 


नापित एक नियमित व्यवसायी था जिसकी यज्ञ के समय उपस्थिति आवश्यक 
यी। वायोविद्यिक पक्षी पकड़ने का धंधा करते थे ।? नाव चलाने वाले नावाज 
कहलाते थे ।१ परिमोषिन्‌ तथा तस्कर भी अ्रपना धंधा चालू रखते थे ।* 


वाणिज्या | 

शतपथ (l, 6, 4, MWA व्यापार को वाणिज्य कहा गया है । क्रय-विक्रय 
में मुद्रा के मूल्य की इकाई संभवतः गाय थी!" किन्तु “पण? एवं “पण्य? शब्दों का 
प्रयोग क्रमशः मुद्रा तथा विक्रय के सूचक हैं । हिरण्यशतमान तया निष्क का 
मुद्रा के रूप में प्रचलन प्रतीत होता है। कुसीदिन लोग व्याजबृत्ति द्वारा श्रथों- 
पाजन करते थे ।म “पणि? शब्द का उल्लेख शतपथ में किसी श्रनाये जाति के 


Wo ब्रा० 3, 2, ], 2; 5, 3, ], ।] 
वही, 5, 2, 5, 7 

बही, ।2, 9, ।, 2; ]2, 7, 3, ]] 
वही, ]4, 4, 8, ] 

वही, 3, ], 3, 5 

वही, 6, 5, 3, 9 

वही, ]3, 4, 3, ।3 

वही, 2, 3, 3, 5 

वही, ।, 6, 3, ।।; ]3, 2, 4, 2 
j0. बही, ।3, 4, 2, । 

JI. वही, ।2, 7, 2, 3; ।0,4, ], | 
J2. वही, ।3, 4, 3, 7; 3, 3, 8, I 
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रूप में ही हुआ है किन्तु पण्‌ धातु का अर्थ खरीदने के अर्थ में तथा पणय का 
अर्थ क्रय विक्रयः अर्थ में होने के कारण पणियों का व्यापार एवं वाणिज्या से 
सम्बन्ध होने की संभावना की जा सकती है । 


सपुद्र तथा नाव के अनेकत्र प्रयोगों के कारण सामुद्रिक व्यापार की भी 
संभावना है । वेबर ने ऋग्वेदिक रायां को कुशल नाविक एवं सामुद्रिक व्यापारी 
माना है ।१ यदि यह सत्य है तो अवश्य ही शतपथ के समय समुद्र द्वारा व्यापार 
कर लोग समृद्धि को प्राप्त होते थे । 


PRINS: Seb Rs 
]. mo ao, 3, 3, 3, | ; 
2, qo डी० पुल्साल्कर, 'वैदिक एज' (लन्दन), Ui वेवर | 
का मत ® | 
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स्वाध्याय, विद्या एबं कला 


स्वाध्याय 

स्वाध्याय से तात्पयं है अध्ययन एवं अध्यापन, जिसे शतपथ में ब्रह्मयज्ञ 
कहा गया है । स्वाध्याय ही ब्रह्मयज्ञ है |! स्वाध्याय-प्रशंसा में अध्ययन एवं 
प्रवचन दोनों की प्रशंसा संयुक्त है । अध्ययन से जहाँ विद्यार्थी की प्रज्ञा-वृद्धि 
तथा उसे यश-प्राप्ति होती थी वहाँ अध्यापन द्वारा विद्यादान (लोकपक्तिः) की 
परम्परा प्रवहमान रहती थी l? श्र 


प्रवचत्त 


अध्यापन के लिए “प्रवचन? शब्द की व्याह्मति मौखिक-शिक्षा के प्रचलन 
की समर्थक है । प्रवचन करने वाले गुरु को आचाये कहा जाता था । आचाये के 
प्रवचन को शिष्य भलीमाँति श्रवण कर अधिगम्य बनाता था तथा उस अधिगम्य 
विषय का पुनः-पुनः नित्य-नेमित्तिक श्रभ्यास ही उसका स्वाध्याय था जिसकी 
विस्तृत प्रशंसा शतपथ के ग्यारहवं कांड में विस्तार से उपलब्ध है | 


ब्रह्मचारी तथा अन्तेवासी 


शिष्य को ब्रह्मचारी कहा गया है । शतपथ में ब्रह्मचारी एवं ब्रह्मचये से 
सम्वन्धित ग्रनगिन उल्लेख ब्रह्मचर्याश्रम की सुदृढ़ व्यवस्था को प्रदर्शित करते 
हैं। इस व्यवस्था के अनुसार ब्रह्मचारी गुरु के निकट रहते थे | यज्ञारिन की देख- 
रेख करते थे । भिक्षाचरण करते थे तथा गुरु के ग्रह-कार्य (गोचारण आदि) 
का मी सम्पादन करते थे E शिष्य के लिए “अन्तेवासी? शब्द का प्रथम प्रयोग 
शतपथ में ही मिलता है |° ; : 


श० ब्रा०, ), 5, 6, 4 

अथातः स्वाध्याय प्रशंसा। प्रिये स्वाध्याय प्रवचने भवतः (वही, l7, 5, 7, ]) ` 
वह्दी 9 

बही, ]], 3, 3, l; ॥, 3, 3, 4; ], 3, 3, 6-7; 3, 6, 2, ]5 

बही, !], 3, 3, 6 

वही, 5, ], 5, 7 
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प्रस्तुत व्याह्ृति वेदिक संहिताओं में दिखाई नहीं देती है । यहाँ अन्तेवासी 
तया ब्रह्मचारी में किंचित्‌ भेद द्रष्टव्य है! जिससे सहज अनुमान लगाया जा 
सकता है किं संभवतः gewg में व्यवस्थित रूप से रहने वाले ब्रह्मचारी 
अन्तेवासी कहलाते थे यथा साप्ततरथ, आचाय शाणिडल्य का अन्तेवासी था ।१ 
शिक्षा की प्रबृत्ति के विस्तृत हो जाने के कारण संभवतः कुछ विद्यार्थियों की 
अआवास-व्यवस्या गुरुग्रह से दूर स्थानों पर भी की जाने लगी | फलतः विद्यार्थियों 
की दो श्रेणियों का होना स्वाभाविक या | इस प्रकार गुरुकुल में रहने वाला 
ब्रह्मचारी श्रन्तेवासी भी कहलाने लगा। 


ब्रह्मचारी हाथ में समिधा लेकर शुरु का शिष्यत्व स्वीकार करता या l? 
ब्रह्मचारी तथा रुरु का सम्बन्ध पिता-पुत्र का सम्बन्ध था | एक स्थान पर 
गुरु को माता के समान बता कर कहा गया है कि आचाय शिष्य को अपने गर्भ 
में रखता है | गुरु के इस द्विविध स्वरूप से यही प्रतीति होती है कि शिष्य अपने. 
आचार्य से माँ के समान वात्सल्य तया पिता के समान कठोर श्रनुशासन, दोनों 
प्राप्त कर लेते थे | 

आचार्य अपने शिष्यो को रहस्यपूणं ज्ञान भी देता या। तत्कालीन 
अवधारणा के अनुसार इस रहस्यमय ज्ञानोपाजेन के फलस्वरूप सुख तो शिष्य 
भोगता था किन्तु स्वगे गुरु को मिलता था ।" इसलिए खरिडक नामक आचाये 
मन्त्रियों के रोकने पर भी अपनी गुप्तविद्या शिष्य को बता देते हें क्योंकि इहलोक 
की रात्रियाँ अत्यल्प हैं जबकि परलोक में रात्रियों का बाहुल्य है ।! आचायों के 
मन्त्रियो का उल्लेख उनकी राजाश्रों सहश प्रतिष्ठा का द्योतक है । साय ही 
अध्ययन एवं अध्यापन परम्परा के विस्तार पर भी प्रकाश डालती है । अध्ययन 
का क्षेत्र मौलिक चिन्तन के लिए खुला या जहाँ स्वतन्त्र विचार व्यक्त करना 
सहज एवं सामान्य परम्परा थी जेसाकि ग्राचाये शांडिल्य एवं उनके शिष्य 
साप्तरथ के वैचारिक मतभेद से स्पष्ट होता है ।* 


` एगलिग (द शतपथ ब्राह्मण) ने अपने अनुवाद में अन्तेवासी का अर्थ 'थियाँलोजीकल 
स्ट्डन्ट' किया है 
wo wto, ।0, ], 4, I0 
बही, ], 6, ], । 
"पितैव पुत्राय ब्रह्मचारिणे’ (वही, ], 6, 2, 4) 
वही, ]], 5, 4, 2 
वही, ll, 8, 4, 5 


— 
. 


9० + ७ ७०४ ७० [७ 


बही 
बही, ]0, !, 4, ,0 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
I92 शतपथ ब्राह्मण--एक सांस्कृतिक झध्ययन 


ब्रह्मचारी का कत्तंव्य 


ब्रह्मचारी का प्रमुख कत्तव्य स्वाध्याय एवं प्रवचन था । ये दोनों उसके प्रिय 
कर्मं थे | उसे मन का योग साधना आवश्यक था । वह स्वयं ही अपनी आत्मा 
का परम्‌ चिकित्सक होता था ।' भिक्षाचरण ब्रह्मचारी का दूसरा प्रमुख केन्य 
था । इस आचरण से संमवतः ब्रह्मचारी के व्यक्तिगत अहं का दमन होता था 
तथा वह पूरे समाज के प्रति अपना देय समझता था । यञ्च के लिए समिधा 
लाना भी उसका नित्य कर्म था ।' समिधा लाने के कार्ये को महत्वपूर्ण बताते 
हुए कहा गया है कि ब्रह्म ने केवल ब्रह्मचारी को ही मृत्यु से वंचित रखा किन्तु 
जिस रात्रि को वह समिधा नहीं लाता दै वह रात्रि उसकी आयु खरिडत कर उसे 
मृत्यु का मागीदार बना देती है । 


ब्रह्मयज्ञ 


जैसाकि पूव में उल्लेख दो चुका दै, ब्रह्मचारी का प्रमुख कत्तव्य स्वाध्याय 
था é कतिपय विद्वान्‌ स्वाध्याय का अर्थ वेदिक संहिताश्रों का अध्ययन-अध्यापन 
मानते हैं किन्तु शतपथ के अनुसार तत्कालीन प्रचलित ञ्रध्ययन-विषयों का 
नियमित एवं प्रमादरहित अध्ययन एवं अध्यापन ही स्वाध्याय था । स्वाभ्याय की 
महिमा याते हुए इसे 'ब्रह्मयज्ञः कहा गया है । र्वाध्यायरूपी ब्रह्मयज्ञ को पूण 
करने केलिए यज्ञ के उपकरणों द्वारा जो समीकरण शतपथ में प्रस्तुत किया गया | 
है रन्यत्र दुलेभ है । 

अथ ब्रह्मयज्ञः । स्वाध्यायो वे ब्रह्मयज्ञः । तस्य वा एतस्य ब्रह्मयज्ञस्यवागेव 

gg: । मन उपभ्धत । चक्षुभुवा | मेघा स्रुवः । सत्यमवभथः । स्वर्गोलोक 

उदयनम्‌ | याबंतं ह वा इमां पृथिवीं वित्तेन पूर्णां ददत्‌ लोकं जयति । 

त्रिस्तावंतं जयति भूयांसं RAA य एवं विद्वान्‌ अहरहः स्वाध्याय- 

मधीते । तस्मात्‌ र्वाध्यायोऽध्येतव्यः lë 


स्वाध्याय के विषय 
शतपथ में स्वाध्याय के विषय ऋक्‌, यजुः, साम; श्रयर्वोगिरस, अनुशासन, 


wo ato, JI, 5, 7, ! 
वही, ।], 3, 3, 7 
बही, ]।, 3, 3, I 
बही, ], 5, 6, 4 
वही, ], 5, 6, 4 
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विद्या, वाकोवाक्य, इतिहास, पुराण, गाथा एवं नाराशंसी परिगणित किए. गए 
हं ।: सायणाचाय ने अपने भाष्य में प्रस्तुत विषयों की निम्न रूप में व्याख्या 
की है-- 


l. ऋक्‌ यजुः साम अथवोगिरस | ऋगादि शब्देमेन्त्रमागस्याभ्ययनम्‌ 

2. अनुशासन ब्राह्मण भागस्य ग्रध्ययनम्‌ 

3. विद्या उपासना-विघि वाक्यानि 

4. वाकोवाक्य उक्ति प्रत्युक्तिरूप ब्राक्षणम, 

5. इतिहास सुष्टि-प्रतिपादकं ब्राह्मणं इतिहासः 

6. पुराण पुरातन-पुरुष-वृत्तांत-प्रतिपादकानि 

वाक्यानि 

7. गाथा महाहिमिव वे हृदात्‌ (श० ब्रा०, lI, 5 
. | 5, 8) इत्यादयः मन्त्राः 

8. नाराशंसी मनुष्य प्रशंसापरावाक्यानि 


उपर्युक्त व्याख्या के अनुसार स्पष्ट है कि सायणाचाये ने उक्त चारों वेदों 
को मन्त्र-माग मान कर इतर विषयों को ब्राह्मण-माग में ही सम्मिलित कर 
दिया है । मन्त्र तथा ब्राह्मण, सम्पूणं वेद के दो भाग स्वीकार कर लेने के 
पूर्वाग्रह के कारण ही सायण ने उपयुक्त व्याख्या की दै जबकि शतपय में स्पष्ट 
रूप में इतिहास, पुराण, सर्पविद्या, देवजनविद्या आदि को भी वेद कहा गया 
है |? ये समी वेद-विषय शतपथ के अनुसार स्वाध्याय के विषय थे | 


वेद 


सामान्य रूप से वेद-त्रयी के रूप में ही विद? शब्द अभिहित किया गया है, 
जो वाक्‌, वेद-त्रय, त्रयी-विद्या इत्यादि श्रनेक नामों में अमिव्यक्त है । वेद पवित्र 
विद्या है |? वेद ही मूलभूत सत्य है ।* त्रिधा विभक्त वाक्‌ दी वेद है जो ऋक्‌, 
यजुः तया साम कही जाती है ।* जेसाकि ऊपर उल्लेख दो चुका है, शतपय में 
ही इतिद्दास-पुराण आदि को भी वेद संज्ञा दी गई हे । अतः वस्तुस्थिति यह 
दिखाई देती है कि वेद का लाक्षणिक शशय ग्रहण करते समय ज्ञान के उक्त 


wo ato, l, 5, 6, 8 

बही, ]3, 4, 3, 6 

वही, 5, 5, 5, ]0 

'तद्यत्तत्‌ सत्यम्‌ । त्रयी सा विद्या' (बही, 9, 5, ।, ।8) , 

ya वाकू त्रेधा विहिता, ऋचः यजूंषि सामानि’ (वही, 00, 5, !, 2) 
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सभी आयामों को वेद मान लिया जाता था किन्तु मूलतः वेद से तात्पये तीनों 
वेदों से ही या | शतपथ में प्रासंगिक रूप में मन्त्र एवं सूक्त* शब्दों का भी यत्र- 
तत्र उल्लेख प्रास्त है । यहाँ ऋषियों की गद्य-पद्यात्मक उक्तियों को मन्त्र कहा 
गया है तथा शास्त्र के एक अंग के रूप में सूक्तो का नियमित उल्लेख हुआ है। 
शतपथ में ही ऋचाओं के संकलन का औपचारिक नाम “ऋग्वेद? स्वेप्रथम 
इष्टिगत होता है ।१ 


विद्या 


विद्या शब्द अधिकांशातः त्रयी-विद्या के रूप में आया है जहाँ एक स्थान पर 
यह कहा गया है कि तीन विद्याओं में ही सम्पूणं भौतिक जगत्‌ समाया हुआ 
है |“ ये तीन वेद ही दस हजार आठ सौ अस्सी की संख्या में परिवर्तित हो गए ।* 
इस सुदीर्घ संख्या में विभक्त वेद वस्तुतः भौतिक तत्वों के प्रतीक हैं | आध्यात्मिक 
ज्ञान अर्थ में त्रयी-विद्या से ग्रमिप्राय ऋक, यजुः तथा साम था किन्तु वस्तु- 
अवच्छिन्न ज्ञान के रूप में वेद सर्पविद्या एवं माया सभी में संक्रमित था । जहाँ 
त्मक, यजुष्‌, साम आदि को इन्द्र, विष्णु इत्यादि का पर्याय बताया गया है वहाँ 
इन्द्र, विष्णु से ग्रमिप्राय इनके घातुपरक अर्था से है |" सायण ने विद्या को 
“न्यायमीमांसा आदि? कहकर अर्थान्तरित करने का प्रयास किया है किन्तु एगलिंग 
के अनुसार “विशेष प्रकार का विज्ञान? ही विद्या थी |” 


अनुव्याख्यान 


अध्ययन का एक विषय 'अ्रनुव्याख्यान' मी था जिसका शतपथ में इतिहास 
से एथकत्व प्रदर्शित किया गया है ।१ सायण ने इसे “सृष्टि अनुक्रम कथनरूप 
ब्राह्मण? विषय माना है किन्तु शंकर ने “मन्त्रों की व्याख्या! | एगलिंग ने अनु- 
व्याख्यान का अथं कथा (टेल) मात्र किया है।° 


wo ato, l, 4, 4, 6; , 2, ।, 6 

बही, ।3, 5, ], ]8 

वही, 6, 5, 4, 6; I2, 3, 4, 9 

'त्रय्यो वाव विद्यायां सर्वाणि भूतानि’ (वही, 0, 4, 2, 22) 

पते सर्वे त्रयो वेदा: दश च सहस्राणि अष्टौ च शतानि अशीति नाम! (वही, 0, 4, 
2,25) 

वही, 4, 6, 7, l 

एगलिंग, 'द शतपथ ब्राह्मण, ]], 5, 6, 8 की टिप्पणी 

श० ato, ll, ], 6, 9 

एगलिंग, 'द शतपथ ब्राह्मण, भाग 5, पु ० [4 
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इतिहास-पुराण 


प्राचीन वृत्त तथा सृष्टि-विवरण-प्रतिपादक वर्णनों को इतिहास-वेद तथा 
पुराण-वेद माना गया है। अथवंवेद, जेमिनीय ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
तथा छान्दोग्य उपनिषद्‌ में भी इतिहास का पुराण के साथ ही उल्लेख उपलब्ध 
होता है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ तथा शतपथ में पुराणों के साथ इसे पंचम वेद 
भी कहा गया है । पुराण की परिभाषा को सायण ने “पुराणं वेष्णवादि? कहकर 
चलता किया है | एक स्थान पर “पुरातन-पुरुष वृत्तान्त प्रतिपादकानि पुराणं? 
भी कहा है। वस्तुतः अनेकशः द्वन्द्व समास में उल्लेख होने के कारण पुराण 
एवं इतिहास में मभेद सा प्रतीत होता है । गेल्डनर का अनुमान दै कि इतिहास- 
पुराण जेसी कोई एक ही कृति थी जिसमें सभी प्रकार की साहसिक, सृष्टि- 
विषयक तथा वंशक्रम-सम्बन्धी अनेक प्रकार की प्राचीन कथाएँ संग्रहीत रहती 
थीं । इतिहास का आख्यान से सम्बन्ध भी अ्निश्चित है । संभव है कि आख्यान 
इतिहास-पुराण का ही एक अंश रहा हो !* कुछ भी हो शतपथ के विवरण से 
इतना स्पष्ट है कि इतिहास-पुराण स्वाध्याय के विषय थे तथा 'पुरावृत्त' का 
सम्बन्ध इस विषय से निश्चितरूपेण था | 


गाथा एवं नाराशंसी 

ब्रह्मचारी द्वारा पठनीय विषय गाथा एवं नाराशंसी भी थे जिनका इतिहास- 
पुराण की माँति युग्म रूप में भी उल्लेख प्रचलित था। वस्तुतः इतिहास, 
पुराण, गाथा एवं नाराशंसी चारों ही विषय आख्यानपरक थे | श्राख्यानगत 
विषयमेद होने के कारण ही इनका चदुर्धा विभाजन किया गया प्रतीत होता है। 
प्राचीन वृत्त के प्रतिपादक ज्ञान को यदि इतिहास-पुराण कहा जाता था तो मनुष्यों 
के प्रशंसापरक ज्ञान को गाथा एवं नाराशंसी |! अतः स्पष्ट है कि प्रशंसापरक 
वर्णन का माव ही गाया एवं नाराशंसी विषयों की मुख्य थाती थी | 


कुम्ब्या 
इनके अतिरिक्त 'कुम्ब्याः भी अध्ययन-सम्बन्धी विषय प्रतीत होता है। 
शतपथ में ऋक्‌, यजुः) साम तथा गाथा के बाद यह वाणी के एक रूप का द्योतक 


Fd 
a 


वासुदेवशरण अग्रवाल, 'माकंण्डेय पुराण, एक अध्ययन, To 3 से उद्धूत । 

2, विस्तृत. विवेचन के लिए द्रष्टव्य, मैक्समूलर, "हिस्ट्री भाफ एन्शेण्ट संस्कृत 
लिटरेचर', To 4] 

3, श mo, ।], 5, 7, 0 
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है। ऐतरेय ब्राह्मण में मी इसका उल्लेख मिलता lp सायण इसे बिधि 
का अर्थवादात्मक ब्राह्मण कहते हैं l? 


झ्रनुशासन 

सायण के अनुसार छः वेदांगों का अध्ययन द्वी अनुशासन का विषय था |? 
व्याकरण एवं निरुक्ति के अध्ययन-विषय होने का प्रमाण शतपथ के विभिन्‍न 
व्याकरण एवं निवेचन-सम्बन्धी उल्लेखों में मिलता है । निरुक्ति का तो शतपथ 
भण्डार है | लिंग-वचन आदि का भी पूर्ण शान शतपथ में द्रष्टव्य है। एक 
स्थान पर बहुवचन शब्द का व्याकरणसम्मत प्रयोग किया गया है ।° प्रस्तुत 
व्याकरण एवं निवेचन अ्रनुशासन के ही अङ्ग थे । 


वाकोवाक्य 


“वाकोवाक्यमधीतेः! वाक्य से स्पष्ट है कि वाकोवाक्य भी अध्ययन का 
विषय था । उक्ति-प्रत्युक्तिरूप प्रकरण को वाकोवावय कहा जाता था | एगलिंग 
के अनुसार उद्दालक, आरुणी तथा स्वेदायन गौतम के मध्य हुए उत्तर-प्रत्युत्तर 
प्रस्तुत विषय का उदाहरण है | उनका आनुमानिक कथन है -- 

“Apparently some special theological discourses similar to 
the numerous Brahmodya, or disputations on spiritual matters. 
As an example of such a dialogue between Uddalaka, Aruni 
and Swaidayana Gautama.’ 

संभवतः वाकोवाक्य एक ऐसा अध्ययन-विषय था जिसमें ओऔचित्य तथा 
सम्यक्‌ ज्ञान का ध्यान रखते हुए वाद-विवाद तथा वार्तालाप की विधि सिखाई 
जाती हो तथा शतपथ ब्राह्मण में बहुशः उल्लिखित '्रह्मोद्र” की पूर्वपीठिका 
भी यही विषय रहा हो । 


— 
. 


ए० ब्रा०, 2, 3, 6, 8 
. कुम्ब्या शब्देन एकार्थकरथ प्रतिपादकं विध्यर्थवादात्मकं ब्राह्मणदावयं उच्यते (श० 
mro, ।|, 5, 7, IO Ñ सायण की टिप्पणी) 
वही, ।], 5, 6, 8 
वही 
'अंगुप्ठा इति पुमांस:; अंगुलय इति रित्रयः' (बही, ]0, ], 2, 8) 
वही, ।3, 5, !, ]8 
बही ]], 5, 7, 5 
एगलिग, 'द शतपथ ब्राह्मण भाग 5 (7।, 4, ], 4) 
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ब्रह्मोद्य 


ब्रहा-सम्वन्धी समस्याद्रों के गुह्य सिद्धान्तों को स्पष्ट करने के लिए ब्रह्मो 
का आयोजन होता था! जिसमें ब्रह्म-सम्बन्धी प्रश्नोत्तर किए जाते थे | इस दृष्टि 
से वाकोवाक्य तथा ब्रह्मोद्य सम्बन्धित थे । इसीलिए शतपथ में कहा गया है, “थ 
वाकोवाक्ये ब्रह्मोद्यं वदन्ति’ | किंन्तु वाकोवाक्य अध्ययन का विषय था तथा 
ada ग्रायोजन का | यज्ञ की गूढ़ मीमांसा-सम्बन्धी वाद-विवाद भी ब्रह्मोद्य का 
विषय होता था ।१ aa: स्पष्ट है कि यज्ञ तथा ब्रह्म के सम्बन्ध में दो अथवा 
अधिक व्यक्तियों में होने वाला विवाद या उक्ति-ग्रत्युक्ति ब्रह्मोद्य कहलाते थे | 
शतपथ में ही इस वाद-विवाद का उदाहरण भी प्रस्तुत किया गया है ।* 


प्रश्‍न कः स्विदेकाकी चरति १ 
उत्तरः सूये एकाकी चरति । इत्यादि 
ब्रझोद्य विस्तृत कक्षों में आयोजित किए जाते थे जिन्हें सदस्‌ कहा गया 
है । संभव है इन आयोजनों में श्राचाया के साथ ब्रह्मचारी मी माग लेकर - 
अपनी प्रतिमा को नवोन्मेष प्रदान करते रहे हों । 


ब्रह्मचारी के लिए निषिद्ध कमें 


ब्रह्मचारी के लिए पूर्वोक्त स्वाध्याय, मिक्षाचरण इत्यादि कत्तेंब्यों के अति- 
रित कतिपय निषिद्ध कर्मों का उल्लेख भी शतपथ में मिलता है । ब्रह्मचारी 
को मिथुनाचरण नहीं करना चाहिए क्योंकि अध्ययन-काल में वह स्वयं भ्रुणरूप 
होता है |" सादा जीवन एवं उच्च बिचार ही ब्रह्मचारी का परम लक्ष्य था 
क्योंकि भोग-युक्त जीवन उसके लिए पीड़ाजनक माना गया है । यह कहा गया 
है कि यदि ब्रह्मचारी तेलादि से ्रभ्यक्त स्रक्‌-चन्दनादि से अलंकृत होकर, सुहित 
तथा यथेष्ट भोजन से तृप्त होकर, सुख-शोय्या पर सोता हुआ अध्ययन करता है 
तो नखाग्रपर्थन्त शरीर से पीड़ा पाता है |? इस प्रकार निषिद्ध तथा अनवद्य 
कर्मों का परित्याग करता हुआ ब्रह्मचारी ग्रथ्ययन-रत रहा करता था | 
wo ग्रा, 4, 6, 9, 20 
वही, ।।, 4, ], 2 
'होता च ब्रह्मा च ब्रह्मोद्यं वदतः' (वही, ।3, 2, 6, 9) 
वही, ।3, 5, 2, !2 
“सदसि ब्रह्मोद्यं वदन्ति' (वही ]3, 5, 2, ]) 
वही, ]], 5, 4, ॥6 
वही, ।], 5, 7, 4 


or 


Noms 
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स्नातक 

अध्ययन समाप्त करने के उपरान्त “स्नातक? की उपाधि प्रास कर ब्रह्मचारी 
ग्रह-गमन करता थाः तथा ग्रहस्थाचरण का प्रारंभ करता था । गुरुकुल से 
निवृत्त होने के पश्चात्‌ ब्रह्मचारी को विशेष स्नान कराया जाता या जो स्नातक- 
उपाधि प्राप्त करने के लिए आवश्यक था ।* यहीं पर यह भी निदेश दिया गया 
है कि इस स्नान के पश्चात्‌ ब्रह्मचारी को मिक्षा नहीं माँगनी चाहिए क्योंकि 
अब उसने भिक्षा के दुःख पर विजय पाली है ञ्रन वह केवल गुरुपत्नी तथा 
माँ से ही मिक्षा माँग सकता है | 

उपयुक्त अध्ययन से प्रकट है कि शतपथ के समय अध्ययन का उद्देश्य 
अथथोपाजन न होकर ज्ञान-प्राप्ति था। इसलिए संभवतया शिक्षित व्यक्तियों का औसत 
भी कम रहा होगा । दुःखमय संसार से मुक्ति ही स्वाध्याय का फल था।१ अतः 
ब्रह्मचारी श्रध्ययन के प्रति निष्ठावान्‌ तथा अज्ञात के प्रति जिज्ञासु रहता था । 
ज्ञान के अनन्त क्षितिजों का आमास उसे रहता था। यही कारण था कि वह 


` ` ग्रासमतुष्ट कमी नहीं होता था जेसाकि वरुण तथा उसके YA HI के आख्यान 


से पता चलता है i डान की तीव्र एवं उत्कट लालसा उस युग के अध्येताओं 
की विशेषता थी । बड़े-से-वड़े विद्वान्‌ आचाये किसी ज्ञानविशेष की जिज्ञासा 
शान्त करने के लिए किसी का भी शिष्य वनने में हिचकिचाते नहीं थे। waaga- 
वर्णित अश्वपति केकेय का उपाख्यान इसका ज्यलन्त उदाहरण है |* अध्ययन के 
क्षेत्र में विचार-स्वातन्त्र्य की ञ्रदूसुत परम्परा इस युग में दिखाई देती है । कणव 
ने शुक्ल यजुर्वेद का अध्ययन गुरु याज्ञवल्क्य से किया था" किन्तु गुरु का 
अनुगमन न करते हुए काण्व संहिता के नाम से अलग पाठ प्रस्तुत किया । इसी 
प्रकार शाकल्य को गुरु होते हुए भी याज्ञवल्क्य ने जनक की समा में ज्ञान के 
क्षेत्र में परास्त किया |” अपने से विद्वत्तर व्यक्ति के समक्ष नतमस्तक होना एक 
सहज प्रक्रिया थी । धुरंधर विद्वान्‌ उद्दालक भी समिधा हाथ में लेकर स्वेदायन 
के पास जिज्ञासा मियने पहुँच जाते हैं ।१ 


एगलिग, 'द शतपथ ग्राह्मण', भाग 5, To ]37, टिप्पणी 
wo ब्रा०, JI, 3, 3, 7 

बही ll, 5, 6, 9 

वही, ]], 6, ], ! 

वही 

सातवलेकर, 'कोण्व संहिता प्रस्ताव, qo 3, 4 

Tg! 

श० ब्रा०, ]],4, ], 9 


ENED >> 
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` इस प्रकार शिक्षा के चेत्र में कुण्ठाहीन आध्यात्मिक एवं ्राधिमौतिक ज्ञान 
की परम्परा दिखाई देती है । ज्ञान के लिए ज्ञान की यह उपासना सांस्कृतिक 
उत्थान की द्योतक है । 


कला 


यहाँ प्रारम्भ में ही यह कहना उचित होगा कि कला शब्द के आधुनिक श्रथ 
को ग्रहण करने पर शतपथ में प्रास कला-सम्बन्धी विवरण से हमें निराशा होगी । 
शतपथ ब्राह्मण में कला शब्द का अर्थ आधुनिक प्रचलित अर्थ से भिन्न तथा 
विशिष्ट मिलता है । आठ तथा सोलह कलाश्रों का अनेक बार उल्लेख किया 
गया दै । किन्तु वहाँ पुरुष अथवा पशु के अंगों को उक्त भागों में विभक्त कर 
“कला? संज्ञा दी गई है । अपेक्षाकृत सोलह कलाओं का ही वर्ण न मिलता है ।' 
सत्रहवाँ प्रजापति स्वयं है । तात्पय यह है किं पुरुध के सम्पूण अंगों को सोलह 
भागों में विभाजित करने पर उसका II माग कला कहलाया ।१ परवर्ती काल 
में चन्द्रमा के व्यास के सोलह भागों में से एक को कला (चन्द्रकला) कहा 
जाने लगा किन्तु आधुनिक अथे में कला का पर्याय तत्कालीन शिल्प शब्द था 
जिसका शतपथ में निम्न उल्लेख प्राप्त है-- 


सैषा त्रयी विद्या यज्ञः । तस्या एतब्छिल्पं एष वणः 


यहाँ सायण ने शिल्पं का अर्थ 'चित्ररूपम्‌' किया है जो कला का समानार्थी 
दै । कौषीतकि ब्राह्मण में स्पष्ट ही शिल्प को तीन प्रकारों में विभाजित किया 
गया है*--ब॒त्य, गीत तथा वादन, अतः ललित कलाएं उस समय संभवतया 
शिल्प कहलाती थीं । 


ललित कलाएं 


शंतपथ में सोम-विक्रय के प्रसंग को लेकर अमिनय-कला का संकेत मात्र 
मिलता है किन्तु नियमित रूप में अभिनीत नाटकों तथा रत्य श्रादि के निश्चित 
० 00 ७ प्या 
L 'अष्टावेवास्य कलाः, लोम, त्वक्‌, असूग, भेद.. .घोडशकलः पुरुष इति मनुष्य संकेते 
देवैः षोडशाक्षरः पुरुप इति व्यवह्मियते. , भय य एतदन्तरेण प्राण: संचरति स एव 
सप्तदशः प्रजापतिः' (Wo ब्रा०, ]0, 4, !, 6) 
2. सोलह कलाओं के सम्बन्ध में द्रष्टव्य, वेवर, 'इन्दिशे स्तुदियेन?, भाग 9, Jo 3 ठया" 
'पोडश कला बै पशवः (Wo ato, ]0, 4, ], ।6) 
3, moato, |, ।, 4, 3 
4, ato ब्रा०,29, 5 
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ज्ञान का अभाव है | संगीत-कला श्रवश्य अपने विकासमान स्वरूप को द्योतित 
करती है। वीणा संमवतः सर्वांधिक प्रचलित वाद्य था जिस पर गायक अपनी 
घुर्नें निकालते ये |? शततन्त्री भी वीणा की ही माँति एक वाद्ययंत्र था । शतपथ 
में उत्तर मन्द्रा रागिनी का निदेश वस्तुतः तत्कालीन संगीत-शास्त्र के विकास का 
प्रकाशक है ।१ 

वीणा पर गाने वाले सामूहिक रूप में एवं व्यक्तिगत दोनों रूपों में गाते थे | 
गायकों के समूह का नायक वीणा-गणगिन्‌ कहलाता था तथा एकाकी गायक 
वीणा-गायिन्‌ या वीणावादक । सभी वणां के व्यक्ति वीणा बजाना सीखते थे | 
अश्वमेध तथा वाजपेय जेसे बृहद्यजञों के समापन-समारोह पर ब्राह्मण तथा राजन्य 
वीणावादक वीणा द्वारा विजेता राजा का यशोगान करते थे |^ किसी विशेष 
प्रसन्नता के अवसर पर भी संगीत-सभा का आ्रायोजन किया जाता था जेसाकि 
शतपथ के निम्न उद्धरण से ज्ञात होता है-- 


यदा वे पुरुषाः श्रियं गच्छति । वीणाऽस्मै वाद्यतेऽ 


इसके ्रतिरिक्त वर्ष-भर भी वीणावादन चलता था ।९ इस प्रकार पेशेवर 
संगीतङ्जारों की स्थिति समक्ष आती हे । साथ ही ्राह्मणो वीणागाथिनौ? शब्द 
से स्पष्ट हो जाता है कि संगीत-कला का पेशा निम्न नहीं समभा जाता था | 
एक अन्य वाद्ययन्त्र “दुन्दुभि? का मी शतपथ में उल्लेख हुआ है जिसे भूमि 
में खुदे हुए गडे को चमे से MIA कर बनाया जाता था |? ध्वनि अथवा वाणी 
अर्थ में “मकुरि’ शब्द भी मिलता है जिसका सम्बन्ध संगीत से प्रतीत होता है ।१ 
इसी A विमेदात्मक रूप 'बेकुरा? शब्द हे जो पंचविंश ब्राह्मण में व्यवहृत 
हुआ इं ।° 


संगीत के साथ-साथ गीतिकाव्य रचे जाने के संकेत भी मिलते हैं । कतिपय 


wo ब्रा०, 3, 3, 3, I 

बही, 3, 2, 4, 6; ]3, l, 5, ] 

बही 4, 2, 8, ]]; 3, 4, 3, 3 

वही, ]3, 4, 2, 7]; 3, 4, 3, 5 

वही, ]3, ], 5, ] 

ब्राह्मणौ वीणागाथिनौ संवत्सरं गायतः’ (वही, 3, ।, 5, ]) 
वही, 5, ], 5, 6 j 

वही, 9, 4, ], 9 

पञ्च० त्रा०, ], 3, l 


DONDU > ७७ ७७ +- 
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वीणागाथिन्‌ गोतिकार मी होते थे किन्तु उनमें से कुछ इतर कवियों के गीतों को 
अपनी वीणा पर प्रस्तुत करते थे-- 


ब्राह्मणो वीणागाथी दक्षिणत उत्तरमन्द्रामुदाध्नन्‌ तिस्रः स्वयं संभता गाथा 
गायति 


उपयोगी कलाएं 


शातपथकालीन भारतीय भवननिर्मांणकला में विशेष रुचि रखते हुए दिखाई 
देते हें । चार दरबाजों वाले मकानों की रचना होती थी ।१ द्वारों में अगला का 
प्रयोग प्रचलित था | मकान बनाते समय तीन ओर दीवार तथा पिछला चौथा 
माग खुला रखा जाता था |! मकानों पर छत डाली जाती थी जिसे छुदिस्‌ कहा 
गया है ।* मकान के मध्य में “धरन? द्वारा छत को आश्रय दिया जाता था जिसे 
“प्राचीन. बंश? कहा गया है । मकान के भीतरी माग को विभक्त करने के लिए 
नरकट की पश्टियों से बुनी हुई 'भित्तिः नामक चटाई का प्रयोग होता था |? 


हाथ के लघु उद्योगों में कलात्मक दृष्टिकोण विशेष रूप से दर्शनीय हे । 
स्त्रियाँ श्रनेक प्रकार की कलापूर्ण उपयोगी वस्तुएँ बनाती थीं जिनमें सर्वांधिक 
विकसित चराई-रचना थी । बेत, नरकट तथा.श्जन्य घास से निर्मित बिभिन्न 
प्रकार की चटाइयाँ कलात्मक रुचि की द्योतक थीं ।१ नरकट को पत्थर से महीन 
पीट कर कशिपु नामक विछौना तेयार किया जाता था । ग्रथवंवेद के अनुसार 
स्त्रियाँ ही इसका निर्माण करती थीं |? इसी प्रकार घास से कूर्च नामक आसन 
तैयार किया जाता था जो याशिक अनुष्ठान में काम आता था । कशिपु एवं कूचं 
विशेष प्रकार के आसन थे जो स्वण के तारों आदि से भी वनाए जाते थे जेसाकि 
हिरण्यकशिपुः तथा हिरण्यकूचेः' व्याह्ृतियों से पता चलता है | कूचे नामक 


wo ब्रा०, ]3, 4, 2, lI 

वही, 5, 4, 4, 2 

वही, l, 6, ], ]9; ], [, l, l, 

बही, 6, 3, 3, 25 

वही, 3, 5, 3, 9 

वही, 3, l, l, 6 

वही, 3, 5, 3; 9 

बही, ]3, 3, ], 3; ।3, 2, 2, ]9 
अथर्ववेद, 6, ।38, 5; वलदेव उपाध्याय, “वैदिक साहित्य और संस्कृति, Yo 4]3 
mo ato, ।3, 4, 3, ! 

वही 7,.]3, 4, 3 
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आसन के फलक पर सोने की दस्तकारी होती थी ।' प्रस्तुत विवरण से जाप द्दोता 
है कि सूची-शिल्प तथा बुनाई-कला में वस्तुतः प्रवीणता बढ़ रही थी i गाड़ी; 
रथ, यश्ञ-पात्र तथा घरेलू उपयोग की वस्तुओं तथा वस्त्रों में कलात्मक दृष्टिकोण 
था या नहीं यह प्रमाणो के अमाव में कहना कठिन है, फिर भी यह कहा जा 
सकता है कि शिक्षा का क्षेत्र मूलतः आध्यात्मिक होते हुए मी समाज में विविध 
कलाएँ (शिल्प) विकसित हो रही थीं तथा उपयोगिता के साथ-साथ कलात्मक 
- अ्मिरुचि मी स्थान ग्रहण करती जा रद्दी थी जिसने परवतीं युग म होने वाली 
बिकसित कलाओं के सूत्रपात में योगदान किया । 


l वही, ]3, 4,3, | तथा मैवडानल व कीथ, “वैदिक इण्डक्स' के हिन्दी अनुवाद में 
द्रष्टव्य 'कूर्चे' शब्द । 
2, विशेष जानकारी के लिए द्रष्टव्प, इसी शोधप्रवन्ध का पंचम अध्याय 
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सृष्टि तथा संवत्सर-विज्ञान 


सृष्टि 


शतपथ ब्राह्मण में स॒ष्टि-प्रक्रिया से सम्बन्धित ज्ञान का इतना प्राचुये है कि 
इस विषय पर अलग से ग्रन्थ-रचना संभव है किन्तु स्थानाभाव के कारण यहाँ 
समाहारात्मक रूप में विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। 

इस दृश्यमान सृष्टि के ्राविर्माव से पूर्व की स्थिति के बारे में शतपथ का 
विचार है कि सबसे पहले न असत्‌ था न सत्‌-- 

नेव वा इदमग्रेऽसदासीद नेव सदासीदू । नेव सदासीत्‌ | आसीदिव वा इदमग्र 

नेवासीत्‌ Ja तन्मन एवासः 


नासदीय सृष्टि 


प्रस्तुत विचार निश्चय ही ऋग्वेद के नासदीय सूक्त (I0, 729, ) के विचार 
का, एष्टपोषक है जिसमें “नासदासौन्नोसदासीत्तदानीम्‌? कह कर 'कामस्तदग्रेस- 
मवत्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌? द्वारा मनस्‌ तत्व के बीज को सृष्टि का 
आदि कारण सिद्ध किया गया है। शतपथ में उक्त स्थान पर ही मानसिक 
सृष्टि का उल्लेख भी हे--'ते मनसेवाधीयन्त'-किन्तु साथ ही ञ्रसत्‌ से सत्‌ की 
उत्पत्ति का विचार भी प्रस्तुत किया गया है |? यहाँ स्पष्टतः असत्‌ से तार्प्यं 
है कि सत्‌ की विद्यमानता जव नहीं यी तो उसकी विलोम स्थिति अर्थात्‌ “असत्‌? 
था । उस समय यह सम्पूर्ण सृष्टि अदस्‌? तत्त्व से परिव्याप्त थी-- 


अद्विवां इदं सर्वे man? 


हिरण्याण्ड सृष्टि 


aaa यह भी कहा गया दै कि प्रारम्म में केवल आपस्‌ तत्त्व का समुद्र 


l. wo ato, ]0, 5, 3, | 
2, waa इदमग्र आसीत' (वही, 6, l, ।, !) 
3. वही, ।, ], ], 4; ], ।, ], 20 
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था| श्रापस्‌ ने इच्छा की कि हम उत्पन्न हों । उन्होंने श्रम तथा तप किया |? 
तप करते हुए आपस से हिरण्याएड उदूभूत हुआ | उस समय तक संवत्सर का 
ARTA नहीं था । यह RUNTE वष भर तक परिप्लायमान होता रहा । तब 
पुरुष उत्पन्न हुआ | वही यह प्रजापति है । प्रजापति ने उस हिरण्याण्ड को 
विदीण किया |? 

उक्त सृष्टि-प्रक्रिया का वर्णन मनु ने भी किया है? किन्तु मूललोत के रूप 
में ऋग्वेद! का वह स्थल प्रस्तुत किया जा सकता है जहाँ विश्व की एक महान्‌ 
शक्ति के रूप में सूर्य को “हिरण्यगर्भ? कहा गया है। इसी am में सूर्य को 
प्रजापति भी कहा गया है | 
आपस-तत्त्व | 

प्रारम्मिक ANIQ तस्त्र का--जिसका ऊपर उल्लेख क्रिया गया है--अर्थ 
जल नहीं है। जो मूल व्यापक शक्ति तत्त्व था उसे ही आपस्‌ कहा गया है ।* 
शतपथ में ma mag शब्द का निर्वेचन मी यही इंगित करता है--'सा इदं 
सर्वे आप्नोद्‌ यदिदं किञ्च । यदाप्नोत्‌ तस्मादापः°-ञ्रतः उक्त शतपथीय 
विचारधारा के श्रनुसार मूल व्यापक शक्ति तत्त्व “्रापस्‌? से परिव्याक्त सृग्टि का 
आयाम उस समय न सत्‌ था न सत्‌, किन्तु यदि कुछ था तो ञ्रसत्‌ था 
क्योंकि सत्‌ (वत्तेमान सत्तारमक aga जगत्‌) तो था नहीं । तत्कालीन मनीषी 
उक्त संदभों में यद्यपि किचित्‌ अनिश्चित्‌ प्रतीत होते हैं किन्तु प्रजापति अकेला 
ही सृष्टि का अग्रणी था, इसमें उन्हें संदेह नहीं था--- 

प्रजापतिह्दे वा इदमग्र एक एवास? 


प्राजापत्य सृष्टि 
उपयुक्त सृष्टि-प्रक्रिया में “पुरुष? ही प्रजापति उक्त है ।* ऋग्वेद के एकमात्र 


L भ्रस्तुत सृष्टि-विद्या की परम्परा के लिए द्रष्टव्य, जे० म्युर, 'ओरिजिनल संस्कृत 
टैवस्ट्स', भाग 4, To 24 

2. शण ब्रा०, ][, , 6, ] 

3. “तदंडमभवद्हेमं AGA समप्रभम', (मनु, ], 9) 

4. 0, J2),3 

5. वासुदेव शरण अग्रवाल, 'मा्कडेय पुराण, एक अध्ययन (प्रथम संस्करण), Jo 3] 

6. To o, 6, l, e509) 

7. वही, 2, 5, ], 7 

S. 'ततः संवत्सरे पुरषः समभवत्‌ | स प्रजापति: ।' (वही, ।, ], 6, 2) 
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सवेप्रम उल्लेख' में प्रजापति सौर-देवता सवितृ की उपाधि मात्र है |? ऋग्वेद 
के विख्यात पुरुषसूक्त ((0, 90) में उक्त भूत-मविष्य-नियामक, विराद-पुरुष, 
सविता देवता की उपाधि “प्रजापति? में संक्रमित होता हुआ शतपथ में किस 
प्रकार आदि कारणरूप प्रजापति बन गया १ यह इतिहास अंधकार में है किन्तु 
सृष्टि-प्रक्रिया से प्रजापति के सम्बन्ध की व्याख्या जितनी स्पष्ट शतपथ में 
उपलब्ध है उतनी अ्रन्यत्र नहीं । 

( प्रजा उत्पन्न करना हो प्रजापति का प्रजापतिस्व है? श्रतः सृष्टि से प्रजापति 
का प्रत्यक्ष सम्बन्ध दिखाया गया है । प्रारम्भ में प्रजापति अकेला ही था । उसने 
कामना की कि में प्रजावान्‌ हो जाऊँ। उसने श्रम तथा तप किया | तप के 
परिणामस्वरूप तीनों लोक उत्पन्न हुए । पृथिवी, ग्रन्तरिक्ष तथा द्यो। उसने इन 
तीनों लोकों को ग्रमितस किया जिनसे तीनों ज्योति-श्रमिं,चायु तथा सूर्य -उत्पन्न 
हुई । इन तीनों को तपाने से तीनों वेद उत्पन्न हुए--श्रभि से ऋग्वेद, वायु से 
यजुर्वेद तथा सूर्य से सामवेद l 

शतपथ (6, l, 3, 4) में aaa प्रजापति द्वारा अभिव्यक्त होने की इच्छा 
तथा श्रम एवं तप-क्रिया के फलस्वरूप सुष्टि-क्रम का विवरण भी मिलता है 
जिसमें श्रम एवं तप से आपसू, ्रापस से फेन, फेन से मृदू, मृद्‌ से सिकता, 
सिकता से शर्करा, शर्करा से AJAT, HYHA से AIQ, अयस्‌ से हिरण्य तथा 
तदुपरान्त अक्ष रगायत्री, भूमि, पृथिवी तथा संवत्सर की उत्पत्ति वणित है। ) 

प्रस्तुत सूष्टि मीमांसाओं के अनुसार प्रजापति की कामना तथा उसका 
श्रमजन्य तप ही सृष्टि फे उद्भव का कारण या । एक बार काम-बीज के प्रस्फुटित 
हो जाने पर श्रम एवं तप का पुनः-पुनः महत्त्व उल्लेखनीय है | फलस्वरूप प्रजापति 
को '्षत्रः भी कहा गया हे। भ्रम एवं तप के महत्त्व को बारम्बार प्रदर्शित 
करने का ग्रमिप्राय इस तथ्य का उद्घाटन करना दै कि कर्तुत्व के विना किसी 
भी प्रकार की सृष्टि असंभव हे । ऋग्वेद में भी जहाँ ब्रह्मणस्पति द्वारा शिल्पी 
की माँति जगत्‌ के निर्माण का उल्लेख है, यही कत्तत्व-भाव प्रेरक है । शतपथ 
ने प्रजापति को विश्वकर्मा भी कहा है |" nadi साहित्य में नर के रूप में 


ऋग्वेद, 4, 53, 2 
वही । यहाँ सविता देव को स्थावर-जंगम का शासक कहा गया है 
we ato, ]0, ], 3, 2 
वही, ।], 5, 8, ! 
“प्रजापतिं क्षत्रम्‌’ (वही, 8, 2, 3, ।]) 
'प्रजापतिवे विश्वकर्मा' (वही, ।3, 2, ।, !0) 
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नारायण के अवतार की कल्पना भी इसी कत्तृत्व-विचार का परिणाम है जिसका 
स्रोत शतपथ के 'पुरुषनारायण? से उपलब्ध होता है |? 


नामरूप जगत्‌ 


सृष्टि के मूल में कामना एवं क्रियाशक्ति होने के कारण ही नाम एवं रूप- 
युक्त जगत्‌ सम्मव हुश्रा । शंकराचाय द्वारा वर्णित “नामरूपात्मक जगत्‌? की 
कल्पना का मूल निश्चय ही शतपथ ब्राह्मण है | शंकर ने इस जगत्‌-खष्टा ब्रह्म 
को अविनश्वर, सवगत तथा सच्चिदानन्द कहा है। शतपथ भी 'महत्व़्हौकम- 
च्ञरम्‌* द्वारा इसी विचार को प्रतिपादित करता है। वह aaea तीनों लोकों 
में नाम एवं रूप द्वारा किस प्रकार पेठ गया, यह उल्लेखनीय है-- 

अथ RA पराद्धमगच्छत्‌ RRE गत्वा A, कथंन्विमाल्लोकान 

प्रत्यवेयामीति । तद्‌ द्वाभ्यामेव प्रत्यवेद्‌ रूपेण चैव नाम्ना च 
अन्यत्र पुनः नाम एवे रूप का महत्त्व प्रदर्शित है। 'देवताओं के व्यारोहण 
के पश्चात्‌ ब्रह्म स्वयं सत्यलोक में चला गया । वहाँ जाकर उसने कामना की 
कि मैं किस प्रकार इन एथिवो आदि लोकों को प्रास करू । तब उसने इन्हें दो 
रूपों, नाम एवं रूप, द्वारा ग्रास किया lë 


संवत्सर सृष्टि 

शतपथ में ही कालरूप (सांवत्सरिक) सृष्टि का प्रतीकात्मक वर्णन अन्य 
प्रकार से भी किया गया है जहाँ कहा गया दै कि “संवत्सर ही प्रजापति दै तथा 
मूतानांपति संवत्सर से उषा ने गर्भे-घारण किया?, फलतः कुमार का जन्म हुआ | 
नामरहित होने के कारण कुमार रुदन करने लगा, अतः नामकरण किया गया 
यथा आश्वयुज, स्वाति, इस्त इत्यादि (सायण टिप्पणी) | यहाँ स्पष्ट ही 
“कुमार? बारह मासों में व्यक्त कालरूपी इकाई (संवत्सर) का प्रतीक है । 


l. वही, 3, 6, 2, 2। 'प्रकृति का सर्वव्यापक मातृ-तत्व पुरुष के संस से गर्भ धारण 
करता है तथा फिर पुरुष को ही जन्म देता है । जो जन्म लेने वाला पुरुष है वह 
कहलाता है' (वासुदेवशरण अग्रवाल, “मार्कण्डेय पुराण, एक अध्ययन', 
q 

2. शंकर, 'ब्रह्मसूत्र भाष्य, l, ] 

3. शण०ब्रा०, 0,4, , 9 

4. ql, ],2, 3 

wo Wo, ], 2, 3, 3 

बही, 6, ], 3, 7-9 


7० 50 £ 
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इसी काल-जनित सृष्टि का एक ओर उदाहरण प्रस्तुत है-- 

प्रजापतिह वे प्रजाः aama पर्वाणि ada: | स वे संवत्सर एव 

प्रजापतिः तस्येतानि पर्वाणि अहोरात्रयोः सन्धी, पौणंमासी च अमावस्या च 

gagat | 

यहाँ पर ही पुनः कहा गया है कि “प्रजापति के पवे जब विस्रस्त हुए तो 
वह उठ न सका । तब इन हवि-यज्ञों द्वारा देवों ने उसका उपचार किया ।? यह 
स्थल निश्चय ही सृष्टि उत्पन्न करते समय प्रजापति को होने वाली सहज प्रकृत 
प्रसव-पीड़ा को संकेतित करता है क्योंकि सम्पूर्ण उद्भूतों का प्रजापति द्वारा गभे 
में घारण किया जाना शतपथ द्वारा प्रमाणित है-- . 


एतद्वै प्रजापतिः एतस्मिन्नात्मनः प्रतिहते सर्वाणि भूतानि गभ्ये भवत्‌। 
तान्यस्य गर्भ एव सति पाप्मा मृत्युरण्हात्‌? 


प्रस्तुत उद्धरण से यह मी स्पष्ट हो जाता है कि मृत्यु तथा पाप्मा ने 
प्राणियों का वरण प्रजापति के गर्भे में ही कर लिया या। सद्य/ज्ञात शिशु ही 7 
कुमार है । कुमार के रूप में प्रजापति स्वयं ही स्वयं से उत्पन्न हुआ तथा उसने 
एक या दो अक्षर उच्चरित किए, अतः जव कुमार सर्वप्रथम बोलना प्रारंभ 
करता है तो एक या दो अक्षर के शब्द बोलता है ।' उत्पन्न होकर प्रजापति ने 
अपने “तन्‌? के तीन माग किए तथा उन्हें तीनों लोकों में स्थापित कर दिया ।* 


प्राण सृष्टि 
प्रजापति के मूल मनस्तच्ब से प्राण तथा प्राण से इतर सृष्टि के होने की 
प्रक्रिया भी शतपथ में वर्णित है-- 


तन्मनो वाचमसुजत । सा वाक्‌ प्राणसुजत। स प्राणश्चज्नुरसजत। 
तत्‌ ag: श्रोत्रमसुजत । तच्छोत्रंकमांसुजत । तत्कर्मामिमसुजत |" 


प्राणतरव की वैज्ञानिक परिभाषा शतपथ में मिलती है-- 


प्राणौ वे समञ्चन प्रसारण* 


GA E EN D e hae 


श० mo, |, 6, 3, 35 
वही, 8, 4, 2, ! 


"स एतस्तिस्रस्तन्रेषु लोकेषु विन्यधत्त' (वही, 3, 9, 4, ।2) 
वही, ]0, 5, 3, 4 
वही, 8, ], 4, ।0 
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स्थितिगतिसमन्वयात्मकस्पंदनरूप शक्ति, केन्द्र से परिधि की ओर तथा 
परिधि से केन्द्र की ओर गति करती है । यही क्रमश गति-आगति तथा प्राण- 
अपान कहलाती है ।. केन्द्र स्वयं प्राण-तत्त्व है। यहाँ गति को प्रसारण 
तथा आगति को समञ्चन कहा गया है ।' 


S 
इसी प्राण-शक्ति, जीवनी-शक्ति अथवा स्पन्दन-शक्ति को अग्नि-पश्वानर 


भी कहा गया है-- z $ 
अयमग्नि वेशवानरो यो श्रयं अन्तः पुरुष ।* 
तथा ये प्राण ही देव-तच्य हैं ।7 प्रस्तुत रृष्टि-रचना के मूल कारण मनसू, 
वाक तथा प्राण में से मन तथा प्राण दोनों ही देव-तत्त्व हं किन्तु ये दोनों सूच्म 
एवं ब्यक्त हैं | प्राण-तत्त्व के विना इतर भूत-सृष्टि असंभव है ! मूल देव- 
तत्त्व के ही एक, दो; तीन, राठ, ग्यारह, तैंतीस आदि देव-परिणाम हैँ। मूल 
देव-तत्त्व एक है जिसे अग्नि भी कहा गया है-- 
अग्निवें सर्वा देवताःऽ 


शतपथ में इस मूलभूत प्राण अथवा अग्नि को रुद्र भी कहा गया है-- 
यो वें रुद्रः सो अग्निः० 


यही वह कुमार है जिसने संवत्सर-उघा-समागम के फलस्वरूप जन्म लिया | 
जन्म लेते ही वह रोता है ma: रुद्र कहलाता है ।? वह सात बार रोता हे अतः 
उसके सात नाम पड़े--भव, शर्व, ईशान, पशुपति, Ma, उम्र तथा महादेव-- 
अर्थात्‌ मूलभूत एक प्राण-तत्त्व सृष्टि-रचना हेतु सात रूपों में अमिव्यक्त हुआ। 
ये ही सप्तषि हैं । इन्हें ही सतऋचक्ष भी कहा गया हे । इन सप्तषि नचत्रं को 
यूरोपीय ज्योतिर्विद भी 'भ्रेट बीश्रर' (महान शच) कहते हैं । ये ही सात प्राण 
हैं जिनका शतपथ में वारम्बार उल्लेख हुआ है । उक्त नामरूपात्मक जगत्‌ 
मी यही सृष्टि है । शतपथकार ने ्रमनि के इन व्यक्त रूपों (रुद्र के नामों) को 


वासुदेवशरण अग्रवाल, 'माकंण्डेय पुराण, एक अध्ययन Jo 37 
mo ato, ]4, 8, , 0 
“प्राणा देवा: (वही 3, 6, !, 5) 
मोतीलाल शास्त्री, सांस्कृतिक व्याख्यान प॒ञ्चक', भूमिका, To [] 
Mo Fo, l, 2, 6, 8 
वही, 5, 2, 4, ]3 
'यदरोदीत्‌ तस्माद्रुद्र (वही, 6, ।, 3, ।0) 
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एक क्रम में आठ भी कहा दै! जिन्हें कालिदास ने अमिज्ञान शाकुन्तल' के 
प्रथम श्लोक में शिव के आठ प्रत्यक्ष शरीरों के रूप में वर्णित किया हे । 

उपर्युक्त सभी प्राजापत्य-सृष्टि-प्रक्रियाओं के मूल में वह आदि काम-तत्त्व 
सन्निहित है जिसे ऋग्वेद” में मनस्‌ का प्रथम बीज कहा गया है । प्रजापति उस 
काम का मानवत्वारोपित प्रतिनिधि है ।* प्रजापति की सृष्टि प्रयाससाध्य नहीं 
थी । वह श्वास-प्रश्वास की माँति स्वयं ही उद्भूत हुईं ।* प्रजापति इस सहज 
सृष्टि को कभी-कभी पुनः अपने भीतर समेटने की इच्छा करता है । सहस्रायु 
यज्ञ करने वाला प्रजापति अपनी आयु की अन्तिम सीमा को नदी के पार की 
तरह देख लेता है |" तीनों लोकों का स्रष्टा तथा शिल्पी प्रजापति 'रचक्षा! हे | 
तात्पये यह है कि मनुष्यों के मन ही उसकी दृष्य्या हैं जिनके द्वारा की गईं 
अनुभूति-समष्टि ही उसके दृश्य हैं । अन्तरिक्ष, आत्मा तथा अन्तरिक्षगत वायु 
इसके प्राण हे, द्यौ सिर तथा सूर्यचन्द्र चल हैं ।१ 


दैवीय सृष्टि 

तीनों लोकों की सृष्टि से पूर्व देवों की उत्पत्ति का विचार भी शतपथ में 
किया गया है । 'प्रारंम में केवल ब्रह्म ही था ।* उसने देवों को उत्पन्न किया | 
उसने ही देवों का सुजन कर उन्हें लोकों में स्थापित किया | इस लोक में श्रभि 
को, अन्तरिक्ष में वायु को तथा द्युलोक में सूये को |!" निस्सन्दे ही ये तीन 
देवता प्रजाप्रति के पूर्वोक्त विभक्त तनू हैं जिन्हें तीनों लोकों में स्थापित किए 
जाने की चर्चा पहले हो चुकी है (श० ब्रा०, 3, 9, 4, I2)| 


पुथिवी 


शतपथ (7, 3, l, 20) में प्रजापति ही सृष्टि को उपपन्न करने वाला मी 


wo ब्रा०, 6, |, 3, ।8 

afao mo, ], I 

ऋग्वेद, ।0, 29, 4 

qo go मैक्डॉनल, 'वेदिक मिथालॉजी', yo 24 

श० mo, [0, 4, 2, | 

“स यथा नद्यं पारं परापश्येत्‌ एवं स्वस्यायुपं पारं पराचख्यो' (बही, 2I, ।, 6, 6) 
वही, 6, 7, 4, 5 

वही, 7, ], 2, 7 

शतपथ के अनुसार “ब्रह्म! प्रजापति ही है : 'सवंमू ब्रहम प्रजापतिः' (बही, 7, 3, ], 42) 
बही, ।|, 2, 3, l 


8 ७ ०० 3 9 ७ + 2 ७ :८- 
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कहा गया है किन्तु संभवतः देवों के माध्यम से, क्योंकि कहा गया है कि . 


(प्रजापति के द्वारा जिन देवों की सर्वप्रथम उत्पत्ति हुई उन देवों ने राक्षसों से 
स्वयं को बचाने के लिए परथिवी बनाई | कारण यह था कि यहाँ वे स्वयं को 
स्वयं से छिपा सकने में समर्थ थे। संभवतः मानव भी पृथिवी के इस गुण से 
प्रभावित है अतः वह स्वयं को (अपने दुरणों को) स्वयं से (अपनी आत्मा से) 
ही छिपा लेता है ग्रथवा अपने शुद्ध चेतन्यरूप को अपने अज्ञान से छिपा 
लेता है| 
पृथिवी, जिसे शतपथ में “इदं? शब्द द्वारा द्योतित किया गया है, परिमण्डल 
अर्थात्‌ गोलाकार कही गई है ।* श्रतः वेदी प्रथिवी की नामि है ।१ प्रथिवी पुष्कर- 
पणं है । पृथिवी के चारों ओर का श्ापस्‌-तस्व पुष्कर है तथा उसमें स्थित यह 
धरती पणुंवत्‌ है-- 
आपो वें पुष्करम्‌ तासामियं पणेम्‌ । यथा ह वा इदं पुष्करपणंमप्स्व- 
Sa 
जल में कमलपत्र के समान.एथिवी की प्रस्तुत कल्पना वस्तुतः शतपथीय 
मनीषियों के मस्तिष्क की बहुमुल्य एवं मनोहर सृष्टि है | 
प्रथिवी को मत्येलोक मी कहा गया हे । पहले मत्यं एवं स्वगेलोक एक ही 
थे | दोनों के ग्रलग होने पर जो भाग मध्य में रहा वह अन्तरिक्ष कहलाया ।* 


दिशाएं 


प्रथिवी की उत्पत्ति के उपरान्त दिग्ञ्रम समासत हो गया क्योंकि दिशाएँ 
निश्चित हो गई थीं। दिशाओं की संरचना के बारे में भी शतपथ में प्रचुर 
संकेत उपलब्ध हैं। जो कुछ विरिलिष्ट हो जाता है वह दिशाओं द्वारा संघीय हो 
जाता दै ॥ दिशाएँ नौ हैं e उदीची मनुष्यों की तथा प्राची देवों की दिशा है! 
संभव है प्रस्तुत विभाजन प्रजापति-पुत्र देवों तथा मनुपुत्र मनुष्यों के निवास- 
स्थल-सम्वन्धो किसी ऐतिहासिक तथ्य का भी संकेतक हो | 


'आत्माऽआत्मानं गोप्स्यतीति' (Mo ब्रा०, 6, 5, 4, ]) 

मैक्डानल, “वेदिक मिथाँलांजी', To 9 

wo ato, 7, 4, , 8 

बही, 7, ], 2, 23 

“यहिश्लिष्टम्‌ । दिग्भिवंतत्‌ संधीयते । तस्मादेते दिशौ संहिते’ (बही, 6, 4, 3, 5) 
वही, 6, 8, 2, 0 | 

उदीची हि मनुष्याणां दिक्‌ । प्राची हि देवानां दिक्‌’ (वही 3, 6, l, 23) 
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केन्द्रबिदु सूर्य 

सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का केन्द्रविन्दु सूर्यं को माना गया है । सारी प्रजा इसके 
चारों ओर स्थित है । सूर्य ही देवानांवीर है--तत एते देवानांवीरा अजायन्त 
aa, यो ञ्रयं पवते सूर्यः ।! यह सूये आदित्य है जिसने इन तीनों लोकों को 
सूत्रबद्ध कर रखा है--श्रसांवेव तदादित्य इमांल्लोकान्सूत्रे समावयते तद्यत्तत्सूत्र 
उपरि तस्य बन्धुः |? तीनों लोक क्रमशः भूर्भुवःस्वः हैं--भूरिति वा श्रयं लोकः भव 
इत्यन्तरिच् लोकः स्वरित्यसौ लोकः ।१ 


सृष्टि की आदि प्रजाएँ द्विविध थीं रादित्य तया अङ्गिरस | इनमें ञ्रंगिरस 
प्रजा ने सबसे प्रथम यज्ञ किया ।* प्रजा ही इस सम्पूर्ण विश्व की ज्योति हे ।* 


शतपथ ब्राह्मण के ञ्ग्निःचयन के प्रसंग में यज्ञ की वेदी की रचना-प्रक्रिया 
मी सृष्टि के शाश्वत एवं सावभौम यज्ञ के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत की गई 
है || शतपथ के अनुसार सृष्टि के विकास के मूल में इन्द्र-क्रिया है । 
(न्द्रं हि मिथुनं प्रजननम्‌, श० ato, -4 3, 6, 3) तथा इंद्रियाँ ही इस 
विकास की वास्तविक शक्ति हैं |” ; 

शतपथ ब्राह्मण में उपयुक्त रूपों में सृध्टि की यद्यपि विविध प्रकार से 
निर्वचना की गई है तथापि सब कुछ अनिवेच ही कहा गया है-- 

सर्वे वा अनिरुक्तम? 


जो कुछ निरुक्त है वह परिमित है तथा जो अनिरुक्त है वह अपरिमित 
है ।' शतपथ के अनुसार प्रजापति स्वयं श्रनिरुक्त है |!" इसीलिए उसे 'कः 


wo ब्रा०, 2, 2, 4, 0 
वही, 7, 3, 2, ।3 
वही, 8, 7, 4, 5 
qat ह वा इदमग्ने प्रजा आसुः आदित्याश्चैव अंगिरसश्च । ततो अंगिरसः पुव यज्ञ 
समभरन्‌' (वही, 3, 5, |, ]3) 
वही, 8, 3, 2, 2 
वेदी-निर्माण-सम्बन्धी सृष्टिरचना के लिए द्रष्टव्य, गंगाप्रसाद उपाध्यायः 
शतपथ ब्राह्मण (हिन्दी अनुवाद), भाग ], भूमिका, qo 03 
mo ato, 5, 4, 3, 8 
वही, 7, 3, 2, 2 
वही, 5, 4, 4, ]3 
बही, 7, 3, 2, 2 
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(प्रश्नवाचक) कहा जाता है अतः “कः? संशक अनिरुक्त प्रजापति को ही हवियाँ 
समर्पित की जानी चाहिए । 
प्रजापतिर्वेकस्तस्मेहविषा विधेम? 


संवत्सर । 

शतपथ में समय की सामान्य व्याहृति काल है ।* ऋग्वेद के अनुसार काल 
की वार्षिक इकाई को संवत्सर कहा गया है |* शतपथ में जहाँ संवत्सर के चौबीस 
अधमासों का वर्णन है वहाँ कालजन्य अर्थ ही अ्रमिप्रेत है । इसी स्थल पर 
संवत्सर का प्रजापति तथा यज्ञ से भी समीकरण किया गया है। संवत्सर का 
निर्वचन शतपथ में निम्न भाँति प्राप्त -- 


asùqa प्रजापतिः । सर्वे वा अ्रत्सारिषं य इमा देवता अख्क्षीति 
स सर्वत्सरोऽभवत्‌ adad ह वे नामेतद्यत्संवत्सर इतिऽ 


अर्थात्‌ प्रजापति ने देवों द्वारा उत्पन्न सच कुछ (सबं) चुराकर छिपा लिया । 
(ग्रत्सारिषम) za: सबेत्सर वहलाया किन्तु परोक्ष में वह संवत्सर कहलाने लगा। 
यहाँ देवों दवारा उत्पन्न भूत-सुष्टि (द्रष्टव्य, सं० Ho [0, Zo 209) का कालरूप 
संवत्सर में ग्रन्तर्निहित हो जाना ही संवत्सर कीं चोरी है श्रतः स्पष्ट ही संवत्सर 
काल का प्रतीक एवं प्रजापतिरूपी यज्ञ दै। इस संवत्सररूपी काल-चक्र को 
ऋतुओं, मासों तथा दिन-रात में विमक्त करने वाला सप्तरश्मियों से युक्त सूर्य है 
जिसका ऋग्वेद में निम्नरूपेण यशोगान किया है-- 


सप्त Jaka रथमेकचक्रमेको अश्वो वहति सपनामा | 
त्रिनाभि चक्रमजरमनव यत्रेमा विश्वा भुवनाधितस्थः le 
JU 


सूये की उपत त्रिनाभि तीन ऋृदुञ्रों- ग्रीप्म, वर्षा तथा हेमन्त की प्रतीक 
ŞI शतपथ के अनुसार प्रत्येक ऋतु के प्रारंभ में चातुर्मास्य यज्ञ का विधान 


wo ato, 7, 3, ], 20 

बही, l, 7, 3, 3; 2, 4, 2, 4 

संवत्सरं (वर्षभर) शशयाना ब्राह्मणा ब्रतचारिण:' (ऋग्वेद, 7, 03, ]) 
mo ब्रा०, 4, , ], ]5 

वही, ], ॥, 6, 2 

ऋग्वेद, |, 64, 2 


I ७२४०७" 
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तीन ऋतुओं में संवत्सर के विभाजन का समर्थक है |? इन तीनों के लिए एक 
जगह “त्रियुग” व्याह्मति मी मिलती है” किंतु वहाँ वसन्त, वर्षा तथा शरद्‌ शर्थ 
अमिप्रेत है । प्रस्तुत विभाजनव्यवध्था के अनुसार एक अग्नि सूये को व्यवस्थित 
रखता है |? 

शतपथ (2, 4, 3, YA संवत्सर को देवों तथा पितरों में द्विधा मी विभक्त 
किया है जिसके विवरण की रूपरेखा निम्न प्रकार है-- 


देवों से सम्बन्धित पितरों से सम्बन्धित 
ऋतु वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा Wg हेमन्त, शिशिर 
पक्ष शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष 
श्रहोरात्र दिवस रात्रि 
ूर्वापराह् पूर्वाह्न अपराह् 
दिक्‌ उत्तर दिशा दक्षिण दिशा 


उपर्युक्त विभाजन छः WIT की स्थिति का द्योतक है जिसका शतपथ में 
अन्यत्र मी समर्थन मिलता है |“ कहीं कहीं पाँच ऋतु्रों का मी उल्लेख है ।* 
यहाँ संभवतः हेमन्त और शिशिर का एकीकरण कर दिया गया है। तीन से पाँच 
संख्या में ऋतु-परिवतेन को ज्िम्मर महोदय ्रायों की पूवे-दिशा की थ्रोर प्रगति का 
सूचक मानते हैं ।१ शतपथ में न्यत्र ऋतुओं की सात संख्या? मी संकेतित है 
किसके लिए स्पष्टीकरण दिया गया है कि छः ऋतुओं के पश्चात्‌ सातवीं ऋतु 
स्वयं संवत्सर है-- 

सा (संबत्सरः) ऋतुमिरेव सप्तविधः षड्तबः संवत्सर एव सप्तमी विधाः 


अतः स्पष्ट है कि ऋतुश्रों के सम्बन्ध में उक्त संख्याश्रों का सापेक्ष महत्त्व है । 
gai की संख्या के बारे में सापेक्ष मतबेविध्य होते हुए भी कुल LIA 
को बारह मासों में ही विमाजित किया गया था। ऋतुओं की संख्या छः मानने 


wo ato, ], 6, 3, 36; ।3, 4, ।, 2 
बही, 7, 2, 4, 26 
बही, 7, ], ), 35 
वही, ], 7, 2, 2]; 2, 4, 2, 24 
बही, 3, ], 4, 5; 3, l, 3, ॥7; 7, l, ], 35 E यय 
जिम्मर के विचार के लिए द्रष्टव्य, 'वेदिक इंडेक्स' (हिन्दी ग्रनुवाद),भाग .l, पु० 23 
श० mo, 9, 3, ], 9 
वही, ।0, 2, 6, 2 
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पर प्रत्येक ऋतु के दो मास माने गए-- 
अथ या उत्तरतः मासास्ते वासंतिकौ दरौ 
्रेष्मौ दवौ वार्षिको द्रौ . . . आदि! 

जर्मनी में भी बारह रात्रियों के प्रति आदर व्यक्त किया जाता दै श्रतः जिम्मर 
यह निष्कर्ष प्रदान करते हैं कि प्रस्तुत पद्धति इण्डो-जर्मन है ।* 

अग्निरूपी प्रजापति ने वसन्त ऋतु को अपने श्वासप्रश्वास से, ग्रीष्म को 
मनस्‌ से, वर्षा को agr से, शरद्‌ को भोत्रों से तथा हेमन्त को वाक्‌ द्वारा 
निर्मित किया |? 

वसन्त ऋत के दो मास चेत्र तथा चेशाख को मधु तथा माघव भी कहा 
जाता या | ग्रीष्म के लिए निदाघ तथा समा० शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं । शुक्र 
तथा शुचि क्रमशः ग्रीष्म के दो मासों, ज्येष्ठ तथा श्राषाढ़, को कहा गया है ।? 

शतपथ के अनुसार वर्षा ऋतु का महत्त्व उल्लेखनीय है जो सम्पूर्णं ऋतुश्रों 
का प्रतिनिधित्व करती है-- 

वर्षा बे सव ऋतवः . . - वर्षा ह त्वेव सर्वेपां ऋतूनां रूपम्‌ 
इसी स्थल पर ग्राह्मणुकार का कथन है कि “वर्षादिद्वर्पा? अर्थात्‌ वर्ष से ही 
वर्षा बना है अतः वर्षा (ऋत) पूरे वर्ष का प्रतीक है । वर्षा ऋतु को 'प्रादूष' भी 
कहा जाता था ।* इस तु के दो मास, श्रावण तथा भाद्रपद, क्रमशः “नमस्‌? 
तथा “नभस्य? भी कहलाते थे |? वर्षा ऋतु में प्रचुर वर्षा होती थी | फलस्वरूप . 
वर्ष प्रसन्नता से व्यतीत होता था । यही कारण दै कि वर्षो ऋतुश्रों में सर्वोपरि 
मानी जाती थी । तत्कालीन विचारानुसार वर्षा होने का कारण था द्यावा-उथिवी 
का सम्मिलन-- 
यदा बै द्यावा एथिवी संजानाते ग्रथ वर्षति! 


Wo To, 8, 5, 2, ]4 

द्रष्टव्य, वेवर, 'इंदिणे स्तूदिएन', 0, 242 
wo Ho, 8, ], 2, 8 

वही, 7, 4, 2, 29 

वही, ]3, 8, ], 4 


वही, 8, 
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वर्षा होने से पूर्व ग्राज की भाँति पुरवाई हवा भी चलती थी जिसे 'पुरोवात? कहा 
गया है |! 


आश्वयुज तथा कात्तिक--जिन्हें क्रमशः इषः तथा ऊजः भी कहा जाता 
--के मासों में शरद का आगमन हो जाता था।१ हेमन्त ऋतु को ऋत॒श्रों 
में स्वाहाकार (अंतिम) कहा गया है । देमन्त सम्पूर्ण प्रजा को वशंगत बना लेता 
है क्योंकि ओषधियाँ म्लान हो जाती हैं, वृक्षों से पत्तियाँ गिरने लगती हैं, पक्षी 
नीचे उड़ते हैं तथा अधिकाधिक मात्रा में चले जाते हैं ।* निरुक्तकार ने भी 
हेमन्त का निवेचन ओषधियों की म्लानता से सम्बन्धित ही किया है ।* 


वर्ष तथा मास 


वर्ष की मध्यावधि का दिन “विषवन्तः कहा जाता था | तिलक की सम्मति 
में इसका शाब्दिक अर्थ वह दिन है जब रात्रि तथा दिन की अवधि बराबर 
होती है--श्रर्थात्‌ सम्पातिक दिन |" वर्ष का प्रारंभ फाल्युन मास से होता था 
क्योंकि फाल्गनी में पणं चन्द्रमा को वष का मख कहा गया है ।” वसन्त के 
प्रारंभ में फाल्गुन मास के पड़ने के प्रमाण भी उपलब्ध होते हें ।* 


वर्ष सामान्यतया 360 दिवस AI विभक्त था |" थिवी को 
“जगती' कहा जाना भी वर्षे के बारह मासों की स्वीकृति का प्रतीक है! क्योंकि 
जगती छुन्द के ्रद्वरों तथा एथिवी के मासों, दोनों की बारह संख्या समान है 
किन्तु मल-मास या अधिक मास के अस्तित्व का भी ज्ञान था, श्रतः यदा-कदा 
संवत्सर को तेरह मास वाला मी बताया गया है ।! वस्तुतः वषे का औसत 365 


दिन 5 घण्टे 48 मिनट तथा 46 सेकिएड था |”? ज्योतिष द्वारा यह पद्धति पूणतः 


l. गेल्डनर, 'वेदिशे स्तूदिएन', 3, ]20, नोट 2 तथा wo ato, ], 5, 2, 8 
2. Wo aio, 8, 3, 2, 6 

3. वही, l, 5, 4, 5; 0, 4, 5, 2 

4. निरुक्त, 4, 4, 62 

5. mo mo, ]0, ], 2, 2; ।0, ], 3, 44 आदि 

6. तिलक, 'ओरायन', 2], 22 

7, Woo, 6, 2, 2, 8 

8. वही, ], 6,3, 36 

9. aĝ, ।।, ], ], 7 
jo. "इयं वै जगती' (वही, 6, 2, ।, 29) , 

ll. वही, 7, 2, 3, 9; 3, 6, 4, 23; 2, 2, 3, 27; 6; 2, 2, 29 आदि 
]2. वही, 6, ]।, 3, 8; , 5, 4, 6 
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समर्थित है जिसके अनुसार 2954 दिनों वाले 62 महीने 830 दिन पाँच 
वर्षों का आनुपातिक लेखा है । 


शुक्ल तथा कृष्णा पक्ष l 

शुक्ल तथा कृष्ण पक्षों को शतपथ में क्रमशः “यव? तथा aaa’ भी 
कहा गया है । मास का प्रारंभ शुक्ल पक्ष से ही माना जाता था ।' फाल्गुनी 
पौर्णमासी वर्ष की ग्रंतिम पौणंमासी होती थी जिस दिन उत्सव की व्यवस्था 
होती थी ।? महीने में पूर्णिमा के बाद का आठवा दिन विशेष महत्त्वपूर्ण माना 
जाता था ।* पंचविंश ब्राह्मण में भी वर्ष के इस प्रकार के बारह दिनों का उल्लेख 
मिलता है जिन्हें पूर्णिमा के बारह तथा अमावस्या के वारह दिनों के बीच 
स्थिर किया गया है । भाष्यकारों के ग्रनुसार यह माघ की पूर्णिमा के बाद का 
आठवा दिन था ।* मकर संक्रान्ति के वाद की इस श्रष्ट्मी को "एकाष्टका? के 
नाम से आज भी महत्त्व दिया जाता है । 

मास के कृष्ण-पक्ष को “दशे? या “अमावस्या? कहा गया है । अमावस्या 
का निवेचन निम्न प्रकार से प्राप्त है-- 

ते देवा श्रब्रवुन्‌ अमा वे नोऽद्य वसुवेसति* 


अर्थात्‌ आज के दिन वसु हमारे समीप (am) वसता है (वसति) अतः 
अमावस्या नाम पड़ा । अमावस्यां का द्योतक “दशं? शब्द अधिकतर पूर्णमास 
के साथ यौगिक रूप में आता दै ।° अ्रमावस्या के लिए यह भी कहा गया है 
कि इस दिन सूये चाँद को ग्रस कर उदित होता है। सुय चन्द्रमा को चूसकर 
फेंक देता है । यही कारण है कि चन्द्रमा को अन्न तया सोम कहा गया है ।१ 
अतः यह प्रतीति होती है कि सूर्य में चन्द्रमा के प्रवेश का सिद्धान्त माना जाता 
arl? 


श० ब्रा०, 6, 7, 4, 7; 8, 4, 2, I; 5, 4, 5, 2] 
वही, 6, 2, 2, 8; IJ, 2, 4, 8 

वही, 6, 2, 2, 23; ], , ], 7 आदि 

पञ्च० ब्रा०, /0,3, lI 

wo Wo, |, 6, 4, 3 

वही, ]], 2, 2, ] 

वही, ], 6, 4, 9 

वही, 8, 3, 4, ।]; 2, 4, 2, 8 

बही, ], 6, 4, ।8; ।0, 6, 2, 3; ], ], 6, ।9 
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शतपथ में संवत्सर तथा घाता (नियामक) रूप प्रजापति के लिए--संवत्सर 
में बारह मास होने के कारण--द्वादश कपाल पुरोडाश का विधान है । इस 
समय अनुमति, राका, सिनीवाली तथा कुहू को पूर्वेहृवि के रूप में चरु मी 
प्रदान किया जाता है ।१ विद्वान्‌ इन चारों देवियों को चन्द्रमा के चार पक्षों का 
मानवीकृत रूप मानते हैं ।* 


अनुमति पूर्णिमा का पूर्व भाग 
राका पूर्णिमा का दिन 
सिनीवाली अमावस्या का पूर्व भाग 
TE अमावस्या का दिन 


वेबर के विचारानुसार इस स्थल पर “बाता? का अथ सूर्य हे जो चन्द्रमा 
का प्रतिनिधित्व कर रहा है ।* शतपथ में अनुमति को पृथिवी भी कहा गया है।5 


अहोरात्र विभाजन 


शुक्ल तथा कृष्ण पक्षों के ्रतिरिक्त दिन-रात में काल-विभाजन की प्रक्रिया 
भी परिलक्षित है । दिन को ag तथा रात्रि को “नक्तम्‌? कहा गया है। पूर्वा 
दिन का पूरवे भाग तथा अपराह्न परवर्ती भाग था | अपराह के श्रन्तिम भाग 
को सायं या संध्या कहा जाता था ।? दिन या रात काल-पुरुष के दो पहरेदार कहे 
गए ह-- 


अहोरात्रे परिवेषो 


मुहूत? शब्द मी शतपथ (I0, 4, 2, 8) में समय की एक लघु इकाई के 
रूप में प्रयुक्त है जो दिन के तीसवें भाग (48 मिनट) का द्योतक है । समय का 


श० ग्रा०, 9, 5, ।, 38 
'अनुमतिराकासिनीवाली कुह्‌म्य श्च रवोधात्ोद्ा दशकपाल:सर्वेहुतः (का० Ato go, 
8, ॥06 

3. निरुक्त, |], 2I 

4, वेवर, 'इन्देन स्तूडिएन', 3, 290 । सिनीवाली के विशेष विवेचन हेतु द्रष्टव्य, 
बही, 5, 230 

mo ato, 5, 2, 3, 4 

बही, ], 6, 3, ]2; 2, l, 4, 2; 3, 4, 4, 2 

बही, 7, 3, 2, 8 

वही, ।], 2, 7, 5 


N rs 


9० ५७ ७ क 
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निम्न akaa विभाजन शतपथकालीन श्रायों के अद्भुत निरीक्षण का 
परिणाम है यथा-- 
“एक चषे में दस हजार आठ सौ मुहूत्ते तथा उनसे पन्द्रह YA AT qI 
के पन्द्रह गुने एतहि । एतर्हि के पन्द्रह गुने इदानी । इदानी के पन्द्रह शुने 
प्राण । जितने प्राण हैं उतने ही श्वास-प्रश्वास हैं | उतने ही निमेष । जितने 
A.E उतने ही लोमगरत । उतने ही स्वेद आयन . . . इत्यादि ।?? 


नक्षत्र विज्ञान 


काल-विमाजन का प्रत्यक्ष सम्बन्ध नक्षत्रो से था । शतपथकालीन आये 
नच्ञत्र-विद्या में पारंगत प्रतीत होते हैं । नक्षत्र का निवेचन शकितिरहित (a+ 
चात्रम्‌) के अर्थ में किया गया है ।३ तत्कालीन विद्वानों का विचार है कि पहले 
ये नक्षत्र शक्ति के पुंज थे जेसाकि यह सूर्य है । किन्तु ज्योंही सूर्य उदित हुआ 
इसने नक्षत्रों से वीय का आदान कर लिया | आदान करने के कारण ही सूय | 
आदित्य कहलाया तथा च्त्र-रहित हो जाने के कारण नक्षत्र नक्षत्र कहलाए l? 
सूयं के लिए ग्रह शब्द का प्रयोग भी किया गया है ।। ऋग्वेद में प्रयुक्त “वेन? 
शाब्द को तिलक महोदय शुक्र-ग्रह का पर्याय मानते हैं ।१ 


नक्षत्रों के सम्बन्ध में कहा गया हे कि 27 नक्षत्र हैं तथा 27 ही ITARA | 
ये कुल 720 हैं। तथा इनके अतिरिक्त 36 और हैं |" यजुष्मती ईंटों की 356 
संख्या को पूरा करने के लिए प्रस्तुत गणना अ्रशुद्ध प्रतीत होती है ।' एगलिंग का 
विचार है कि वेदी संवत्सर की प्रतीक है तथा संवत्सर में कुल 720 दिन तथा 
रात्रियाँ होती हैँ ग्रतः यह समानता प्रस्तुत की गई है । इसके अतिरिक्त 
सप्तषियों का ज्ञान भी तत्कालीन रायां को था | यह कहा गया है कि ससर्षि ही 
पहले 'सप्त-ऋत्ष? (ग्रेट बीश्रर) कहलाते थे ।? हरिस्वामिन का विचार है कि 


wo To, 2, 3, 2, 5 

बही, 2, ], 2, 8 ` 

वही, 2, ], 2, 77 

वही, 4, 6, 5, l 

तिलक, 'ओरायन', [63 तथा वाद 

mo ato, ]0, 5, 4, 5 

द्रष्टव्य, Yo वेबर, 'नक्षत्र', भाग 2, To 298 
एगलिग, 'द शतपय ब्राह्मण, भाग 4, Jo 383 
mo ao, 9, 2, 3, 4; 2, ], 2, 4 


>) 90 5३ 9 2 / (७ ७ :- 
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kil शब्द का सम्बन्ध भी इस रूप में सप्तषियों से रद्दा होगा । 

उपर्युक्त 27 aqi में से कतिपय का विवरण शतपथ में मिलता है | 
ऋग्वेद (L0, 85, 3) Ñ उक्त अ्रजनी नक्षत्र को शतपथ में फाल्गुनी कहा 
गया हे e विशाखा नक्षत्र से युक्त पौणंमासी जिस महीने में होती है वह वेशाख 
कहलाता है |* मृगशिरा एवं रोहिणी नक्षत्रो के लिए शतपथ (2, ], 2, 8) 
तथा ऐतरेय ब्राह्मण (3, 33) का प्रजापति-सम्बन्धी आख्यान महत्त्वपूर्ण हे 
जिसमें प्रजापति के निषिद्ध कमे करने के कारण भूत्वत्‌ (सद्र) देव द्वारा प्रजापति 
को वाण-विद्ध करने की कथा है जहाँ मृगरूपी प्रजापति मृगशिरा नक्षत्र बना तथा 
पुत्री रोहिणी बन गई ।* वेशाख की अमावस्या रोहिणी नचत्र में पड़ती थी (श० 
ब्रा०५।], l, ], 7) | पुनवेसु, हस्त तथा चित्र नक्षत्रों का मी उल्लेख उपलब्ध 
है (श० Mto, 2, l, 2, 40-42) | चित्रा HAKI वर्जिनिस? नामक एक पाश्चात्य 
सुन्दर तारा है जिसका तेत्तिरीय ब्राह्मण के इन्द्र-ञ्राख्यान तथा शतपथ के दिव्य 
श्वानों के ग्राख्यान में वर्णन किया गया दै।१ नक्षत्रों के सम्बन्ध में सर्वांधिक 
महत्त्वपूर्ण उल्लेख कृत्तिका नक्षत्रों का है जिनके लिए वर्णित है कि कृत्तिका 
पूर्वं दिशा से च्युत नहीं होतीं जबकि अन्य समी नक्षत्र च्युत हो जाते हे -- 

एता ह वे प्राच्यै दिशो न च्यवन्ते सर्वाणि ह वा ग्रन्यानि नक्ष॒त्राणि 
प्राच्ये दिशश्च्यवन्ते* 

इसी स्थल पर यह भी उल्लेख हे कि कृत्तिकाश्रों की संख्या अन्य नक्षत्रीय 
तारों की संख्या से अधिक है । इन कृत्तिकाओं को ऋक्षों की पत्नियाँ भी कहा 
गया हैं अतः संभव हे कि पूर्वोक्त HAR शब्द मी इन्हीं कृत्तिकाश्रों का 
पर्याय हो |? 

कृत्तिका नक्षत्रों के पूवे दिशा से च्यवित न होने सम्बन्धी प्रस्तुत प्रसंग ने 
इतिहासञ्ों को वेदों के काल-निणेय को प्रमाणित करने में भी प्रचुर सहायता 
प्रदान की है । 


द्रष्टव्य, श० Mo, ]3, 2, 4, 2 पर हरिस्वामिन्‌ को टीका 

wo ब्रा०, 2, l, ।], 2 

वही, ], ], ], 7 

प्रस्तुत उपाख्यान शिव द्वारा काम को भस्म किए जाने रूपी परवर्ती कथा का स्रोत 
प्रतीत होता है । साथ ही सौर-मंडल में होने वाली नक्षत्र घटना का संकेत भी 
देता है । 

5. Wo ब्रा, 2, l, 2, ]3 

6. वही, 2, ], 2, ! 

ग. द्रप्टव्य, इसी पृष्ठ की सं० सं०] 


SENT 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


220 शतपथ ब्राह्मण-- एक सांस्कृतिक अध्ययन 


शतपथ में अ्रयेमणः पन्थाः का उल्लेख हुआ है जिसका समर्थन 
तंत्तिरीय ब्राह्मणः तथा पंचविश ब्राह्मण* भी करते हे । वेअर के अनुसार इसका 
अथे आकाशगंगा है | 

सृष्टि एवं संवत्सर-विज्ञान-सम्बन्धी उपर्युक्त विवरण निश्चय ही शतपथ- 
कालीन मनीषियो की aga एवं गहन निरीक्ष णशक्ति का द्योतक है । यद्यपि आधु- 
निक विकसित विज्ञान-युग में तत्कालीन ज्योतिबिंदो के कुछ फलितार्थ अशुद्ध 
सिद्ध किए जा सकते हे किन्तु उस वेज्ञानिकसाधन-विहीन युग में केवल सूकम 
निरीक्षणों द्वार इतने अधिक निष्कर्षों का यथातश्य चित्रण उनकी विलक्षण 
प्रतिभा का परिचायक है । इन्हें काल्पनिक उड़ान ग्रथवा कर्मकारडीय ब्राह्मणों 
की थोथी बकवास कहना नितान्त भ्रमपूर्ण कथन है | 


4Y 


Wo ब्रा०, 5, 3, ], 2 

ĝe ब्रा”, |, 7, 6, 6 

पञ्च० ब्रा०, 25, l 2, 3 
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पशु-पक्षी तथा वनस्पति-जगत्‌ 


पशु-पक्षी तथा वनस्पति-जगत्‌ के अध्ययन का महत्त्व किसी मानव समूह 
के सांस्कृतिक maaa से संदर्भित है । विशेषतः एक ऐसे युग के सांस्कृतिक 
अध्ययन में, जिसमें प्रकृति और पशु-पक्ती-जगत्‌ मानव के पड़ौसी ही नहीं, 
उसके aira सखा-सहचर थे तथा सारा जोवन निसगॅ-केंद्रित था; पशु-पक्षी 
तथा वनस्पति-जगत्‌ का श्रश्ययन निश्चय ही तत्कालीन समाज के सांस्कृतिक 
अध्ययन की आधारमित्ति का काम देगा । 
शतपथ ब्राह्मण में पशु शब्द संज्ञा तया विशेषण, दोनों ही रूपों में प्रयुक्त 
हुआ है। विशेषण रूप में पशु पाँच हैं--अश्व, गो, अवि, अज तथा ATA 
जिन्हें यज्ञीय पशु माना गया है । मनुष्य को पशु मानने में संभवतः “आहार- 
निद्रा-मय मैथुनञ्च सामान्यमेतत्‌ पशुमिनेराणाम? में अन्तनिहित मतेहरि की 
विचारधारा वाला माव विद्यमान है | पशु शब्द का निवेचन शतपथ में निग्न- 
रूपेण पाया जाता है-- े 
स एतान्‌ पंचपशूनपश्यत्‌ । यदपश्यत्तस्मादेते पशवः तेष्वेतमपश्यत्‌ 
तस्मादेते पशवः | 
स एतान्‌ पंचपशूनपश्यत्‌। पुरुषमश्वं गामविमजम्‌ यदपश्यत्तस्मादेते 
पशवः । 


अर्थात्‌ प्रजापति ने इन्हें देखा (श्रपश्यत्‌) तथा इन्होने प्रजापति को स्वयं में 
देखा, इसलिए इन्हें पशु विशेषण दिया गया | पशु का शतपथ में अन्न से 
साम्य स्थापित किया गया है-- 


पशवो ह्यन्नम्‌* अन्नं पशवः । 
संभवतः इससे यह तात्पयं है कि प्रजापति ने इन पशुओं में 'अन्नत्व को देखा, 


mo ato, 2, 8, 4, 6; 0, 2, ], I 
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झतः ये “पशु? संज्ञा से अमिहित किए गए । एक स्थान पर शतपथ में सात 
पशुओं की भी चर्चा है ।! सायणाचार्य के श्रनुसार उपयेक्त पाँच पशुओं के 
अतिरिक्त दो पशु गधा तथा ऊेंट थे किन्तु यह अनुमान संदिग्ध है | 


प्रजापति द्वारा उत्पन्न प्रजा का विभाजन अन्य प्रकार से मी द्रष्टव्य है। 
इस दृष्टि से प्रजा के दो मेद--उभयदन्त तथा ग्रन्योदन्त--हें ।? इस प्रकार घोड़ों, 
गधों ग्रादि की भेड़, बकरी तथा गाय श्रादि से विभेदात्मक व्याहृति प्राप्त होती 
है | इनमें मनुष्य उभयदन्त श्रेणी में आता है । 


द्विपाद तथा चतुष्पाद भी पशुओं के विभाजन का प्रकार है जहाँ मनुष्य को 
द्विपाद पशु तथा पशुओं में प्रथम प्रदर्शित किया गया है: |? यह भी उल्लेख है 
कि सौ वषे तक जीवित रहने वाला एकमात्र पशु मनुष्य है ।* उसे पशुओं का 
राजा भी कहा गया है ।* 


प्रस्तुत विवरण “पशु? शब्द के निवेचनात्मक एवं दार्शनिक पक्ष को ही 
प्रस्तुत करता है । अंग्रेजी भाषा में भी 'एनीमल? शब्द द्वारा पशु तथा मनुष्य 
को समानाधिकरण प्राप्त है, जिसमें सामाजिक (सोशल) विशेषण द्वारा पृथकत्व 
प्रदर्शित किया जाता है |" किन्तु रूढ ग्रथ में भी पशु शब्द की व्याहृतियों का 
शतपथ में अभाव नहीं है। अनेक वार “चौपाए ही पशु हैं? समीकरण aaga 
हुआ है ।' “चवुष्पद? शब्द का पशुओं के लिए संज्ञा-रूप प्रयोग भी प्राप्त है ।१ 
संभवतः इन “चतुष्पद पशुओं? को ही “न्न? कहा गया है ।? ये चतुष्पद पशु 
एकशफ तया BUR रूप में मी विभक्त किए गए हैं-- 


एकशफो वाऽएष पशु यदश्वः |?" 
देह-रचना-क्रम में पशुओं की पूँछ सबसे अन्त में निर्मित होने को चर्चा 


श० Fo, 2, 8, 4, ]6 

वही, ], 6, 3, 30 

वही, 6, 2, ], ]8 

वही, 7, 2, 5, 7 

वही, 4, 5, 5, 7 

'मैन इज ए सोशल एनीमल' (एक अंग्रेजी कहावत) 

श० To, 8, 3, 2, ]0 

वही, 3, 7, 3, 2 

“चतुष्पादा वे पशवः, 'अन्नं पशवः? (वही, 8, 3, 2, 0) 
वही, 7, 5, 2, 33 
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है |! देह-रचना-जन्य zaja प्रभेदों के अतिरिक्त पशुद्यो के दो भेद, ग्राम्य तथा 
आरण्य) निवासजन्य भी हैं, जिनका क्रमशः पालतू तथा वन्य अथे ञ्रमिप्रेत है | 
इन दोनों प्रकार के पशुओं की संख्या समान है-- 
Ya ग्राम्याः पशवः ससतारण्याः | 

पशुओं का नामोल्लेख नहीं किया गया है | पशुओं की चारित्रिक विशेषता 
हेतु कथन उपलब्ध है कि प्रजापति ने पशुओं को स्वेच्छाचारी होने का वरदान 
दिया तथा उनसे कहा कि “तुम जो कुछ, जब कभी काल में या अकाल में 
पाओगे, खा सकोगे? | इसीलिए पशु श्रपने भोजन में समयातीत तथा नियमातीत 


> 


el 


पशु एक विशिष्ट गंध से समाविष्ट हैं ।* देवताश्नो ने यह गंध सोम से 
लेकर पशुश्रों में प्रविष्ट की थी, अतः उल्लेख है कि इस गंध को घुणित समझ 
कर नाक बन्द नहीं करनी चाहिए | 


स्तनपायी पशुओं में कनीयस्तनाः (कम स्तनों वाले) पशुओं को अधिक 
उपयोगी कहा गया है तथा भूयस्तनाः (अधिक स्तनों वाले) पशु अपेचाकृत 
कम उपयोगी थे ।* उपयोगिता की दृष्टि से पशु को परम-घन कहा गया है-- 
श्रीहि पशवः |° 
शतपथ ब्राह्मण का उक्त समीकरण लेटिन भाषा के पेकुस (९००5) शब्द 
के अर्थं “सम्पत्तिः की ओर दृष्टि-निक्षेप के लिए विवश करता है । “पशुस्‌? 
शब्द के सन्निहिताथं को लिए हुए, ga शब्द बनना भाषा-विज्ञान का विषय 
है । यहाँ पर तो ग्राम्य तथा आरण्य विभाजन को इष्टि में रखते हुए शतपथ 
का तत्सम्बन्धी दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है | 


ग्राम्य पशु . 


शतपथ में उल्लिखित सात ग्राम्य पशु संभवतः गाय, घोड़ा, भेड़, वकरी, 
गधा, ऊँट तथा कुत्ता थे किन्तु सर्वाधिक महत्ता गो की प्रदर्शित की गई हे। 
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तत्कालीन कृषि-प्रधान समाज में गाय तथा गोधन के महत्त्व की सर्वोपरिता 
अप्रत्याख्येय है । यश-दक्षिणा के रूप में सहस्र गायों तक के दान का उल्लेख 
है । दक्षिणा के रूप में adaga देय गाय थी, इसलिए, गाय के पर्याय के रूप 
में 'दक्षिणा? शब्द का प्रयोग किया जाने लगा ।' “गो? की बहुमुखी उपयोगिता 
के कारण मानव-जीवन से इसका अभिन्न सम्बन्ध था । क्रिया-विशेष तथा रूप- 
विशेष की दृष्टि से गाय के विभिन्न नाम दृष्टिगत होते हैं । gag बछड़ा 
“अतृणाद? तथा दूध देने वाली गाय धिनु? पुकारे जाते थे ।* घेनु ही माँ है जो 
मनुष्यों की सभी इच्छाओं को पूरा करती है तथा मानवों का मरण-पोषण करती 
है ga? अतिरिक्त एषती,* ARNE तथा श्यामा" गायों का उल्लेख मिलता 
है । एक जगह ग्राश्‍चये प्रकट किया गया है कि श्यामा गाय के श्वेत बछुड़ा 
तथा श्वेत गायं के काला वछुड़ा केसे उत्पन्न हो जाता है ९ गाएँ शाला में रखी 
जाती थीं तथा अन्य पशु गोष्ठ में । गायों का दूध दिन में तीन वार निकाला जाता 
था । दूध निकालने के दोपहर के समय को संगव कहा गया है (श'्ब्रा०५ 2, 2, 3; 
9)। गाय का बछड़ा मरने पर ग्रन्य बछड़े को लेकर दूध देने के लिए जिस गाय 
को हिलाया जाता था वह गाय “निवान्या? कहलाती थी ।* गर्भपात हो जाने वाली 
गाय Aga” तथा संतति के ग्रयोग्य गाय को “श्रचुवंध्या!° या “वशा?!” कहा गया 
है । वंध्या गायों को हल तथा गाड़ी चलाने के काम में भी लाया जाता था |! 


सांड को ऋषम तथा वेल को अनडवाह, उच्चा, गो आदि कहा गया है। 
` . 
अनड्वाह गाड़ी खींचने वाले वेल की विशिष्ट संज्ञा थी । अ्रनड॒ह् अभि का 


. 


wo ब्रा०, ।], ], 6, 22 

वही, 2, 2, l, 2]; I2,.8, 2, 2 

'घेनुरिव वा इयं मतृष्येभ्यः सर्वान्‌ कांमान्‌ दुहे । माता धेनु मातेव वा इयं मनृष्यानू 
विभत्ति ।' (वही, 5, 3, ], 4) 

वही, 5, 5, 2, 9 


w ७ 


9. वही, ]2, 4, 4, 6 
I0. वही, 3, 8, 5, ॥ 
lJ. वही, 5, 4, 5, 22 
I2. वही, 2, ], 4, 7; 5, 3, 4, Il 
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बंधु या । वैल को वधिया भी किया जाता था। बघिया किए. गए बेल यज्ञ की 
दक्षिणा देने के लिए प्रयुक्त होते थे जिन्हें महानिरष्ट कहा गया हे । शितिएष्ठ? 
तथा पृषन्‌-गो (चित्रवर्ण गो) भी वेल के ही विशेषण थे | बौने बेल अथवा ऋष भ 
यज्ञ की दक्षिणा के लिए प्रयुक्त होते थे ।* बेल शक्ति का प्रतीक माना जाता. 
था । 'होक्ष? से तात्पर्यं यज्ञीय वेल से है ।* बलों का प्रमुख काय इल चलाना 
था। शतपथ में इतने मारी हलों का उल्लेख दै जिनमें आठ, IRE तथा 
चौबीस संख्या तक वेल जोते जाते थे ।९ 


अश्व 


शतपथ में उल्लेख है कि गाय दूध घारण करती हे, वेल वल तथा अश्व 
गति |? गति का सम्बन्ध यहाँ अश्व की आशुता तथा त्वरा से है। इसीलिए, रथ 
में युक्त घोड़े के पर्याय रूप में “आशु? शब्द का प्रयोग मी मिलता है । श्रव 
की महत्ता को द्योतित करने के लिए कहा गया है कि अश्व FU है तथा अन्य 
पशु 'विश? । प्रस्तुत कथन अश्व की सामरिक उपयोगिता का प्रदर्शेक भी है । अश्व 
मनुष्यों का ही नहीं, देव, गंधव तथा gÀ का भी सम्वन्धित पशु है तथा 
प्रत्येक से संयुक्त होकर भिन्न नाम धारण कर लेता है-- 


हयो भूस्वा देवानवहद्‌ । वाजी गंधर्वान्‌| अवा असुरान्‌। अश्वो 
मनुष्यान्‌ ।* 


awa समुद्र का बंधु दै तथा समुद्र ही अश्व की योनि है ।' वैदिक साहित्य 
में “समुद्रः शब्द सिंधु के पर्याय के रूप में अनेक बार प्रयुक्त हुआ हवै । सिंधु 
प्रदेश के घोड़े उत्तमता के लिए. प्रसिद्ध थे, अतः अश्व को 'सन्धव? भी कहा 


moto, 2, 4 7 
वही, 5, 5, 4, 35 
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गया है |! इसी द्विविध समीकरण फे कारण समुद्र को संभवतः अश्व की योनि 
वताया गया है। 


अश्व को “घान्याद? भी कहा जाता या (Wo ब्रा, 03, 5, 4, 2) । अतः 
स्पष्ट है कि चारे के अतिरिक्त उसे “दाना? मी खिलाया जाता था । श्रश्व एक- 
शफ पशुओं की श्रेणी में था |! सामरिक उपयोग के अतिरिक्त यह गाड़ी भी 
खींचता था ।* घोड़ों की लगामों का वारम्वार उल्लेख हुआ है, जिन्हें अभीशु 
तथा वल्गा कहा जाता था | श्रवरोधकों (अश्वामिधानी) तथा कोड़ों (अश्वाजनि) 
का मी उल्लेख मिलता है ।* घोड़ों को रथों में भी जोता जाता था । नायक के 
रूप में आगे सन्नद्ध घोड़े को पूवेवह कहा गया है, तथा पाश्वेसथ अर्व को 
प्रष्टि । ग्रष्टिमन्त तथा प्रष्टिवाइन रथ के विशेषण रूप में भी प्रयुक्त हुए हैं । 
दाहिनी ओर सन्नद्ध अश्व को दक्षिणा-युग्म या दक्षिणाःप्रष्टि कहा जाता था 
(To ब्रा०, 5, ], 4, 6; 9, 4, 2, 4)) प्रस्तुत विवरण से रथ में सामान्यतया 
चार अश्व जोड़ जाने की प्रतीति होती है । दधिक्रा एक ऐसे ञश्च की संज्ञा 
थी जो मार्गावरोधों को लाँबता हुआ दौड़ जाता था ।१ “दौर्गह? नाम का भी एक 
अन्य विशिष्ट अश्व था |? मादा अश्व को सामान्यतया “वडवा? कहा जाता था | 
रश्व से गर्दमी में गर्भाधान द्वारा उत्पन्न नर तथा मादा खच्चरो की अश्वतर तथा 
अश्वतरी संशा प्राप्त है ।” ये घोड़ों से हीन पशु समझे जाते थे |! *निरश्रष्ट? 
शब्द के अश्वों के लिए प्रयोग से अश्वों के वधियाकरण की प्रथा का अनु- 
मान लगाया जा सकता है 72 


l. woo, ][,5, 5, ]2। वैदिक साहित्य में 'संघव' शब्द अलग-झलग श्रथों 
का प्रदाता है: तै० सं० (7, 4, ]3, ]) में जल, भ्रथवंवेद (9, 38, 2) में 
TWA, Jo उप० (2, 4, ]2) में नमक, तथा श°० व्रा० में झश्व । 

2. वही, 7, 5, 2, 33 

3. वही, 5, 5, 4, 35 

4. वही, 5, 4, 3, 4 

5. वही, 6, 3, ], 26; 3, ], 2, 3 

6. वही, 2, ], 4, ॥7 

7. वही, ]3, 3, 3, 9; 5, 2, 4, 9 

8. वही, 5, ], 5, ]9 

9. वही, 3, 5, 4, 5 

J0. वही, 2, 4, ], ]0 

ll. वही, 6, 4, 4,7 

I2. वही, 3, 4, 2, 5 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पशु-पक्षी तथा वनस्पति-जगत्‌ 227 


अश्व को पशुश्चों में श्रेष्ठ माना गया था । 'श्रस्य सलिलस्य पारेऽश्वः 
श्वेतः स्याणौ सेवते’ में सूये को लक्ष्य कर अश्व का प्रतीकात्मक प्रयोग भी इस 
पशु के सर्वोच्च महत्त्व को प्रकट कर रहा है।' आज भी शक्ति का प्रतीक अश्व? 
को ही माना जाता है जेसाकि यंत्रों की शक्ति के लिए हासेपावर शब्द-प्रयोग से 
प्रमाणित है | शतपथ में मी अन्यत्र कहा गया है कि “शक्ति ही अश्व है? तथा 
“वञ्च ही ग्रश्‍व है ।? 


AT 


ग्राम्य पशुओं में ग्रज (बकरा) का महत्त्व भी विशेष रूप में दर्शाया गया 
है। अज प्रजापति है ।। समीकरण का कारण अत्यन्त रोचक है । अज तथा 
अजा का बहुसुजकत्व उसे प्रजापति के समकक्ष बना देता है क्योंकि ये वषे में 
तीन बार एक-साथ दो या तीन बच्चे उत्पन्न करते हैं । तूपर (विषाणविद्दीन) 
बकरे यज्ञ के योग्य माने जाते थे ।' शतपथ में अज को "छाग? मी कहा गया 
है ॥ राजस्थानी भाषा में बकरी को आज भी 'छाळी? कहा जाता है जो संभवतः 
` छाग के स्त्रीलिंग रूप 'छागली? का ही रूपांतर मात्र है । अजा के गलस्तनों की 
भी चर्चा की गई है |” वकरियों आदि के चरने के लिए विस्तृत चरागाइ थे | 
विविध प्रकार के पौधों की पत्तियों के खाने के कारण बकरी का दूध उत्तम माना 
जाता था ।१ संभव है सोम (पौधे) के उत्पत्ति-स्थलों पर रहने वाली बकरियों 
को सोम की पत्तियाँ चरने का सौमाग्य मिलता रहा हो । त्रज की इन सभी 
महिमाश्रों के कारण उसे “महाज? की उपाधि दी गई? तथा ब्राह्मण से समीकरण 
प्रस्तुत किया गया है |?" 


afa 
भेड़-बकरी इन्द्र समास के अनुसार शतपथ में ग्रजा-अवि समस्त पद मिलता 


wo ato, 3, 6, 2, 4 


9 

गअजा ह सर्वा औषधीरत्ति' (वही, 6, 5, 4, 6) 
वही, 3, 4, ], 2 

वही, 6, 4, 4, 2 
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है | बकरियों की तरह मेड़ों के मी गलस्तन होते थे जिन्हें “मल्हा? कहा गया है | 
भेड़ों के लिए मेष तथा मेषी शब्दों का भी प्रयोग मिलता है । सोम रस छानने 
के लिए भेड़ की ऊन की छलनी बनाई जाती थी तथा इनकी ऊन वस्त्रनिर्माण 
के काम में मी आती यी ।* भेड़-बकरियाँ घर में न पाल कर गड़रियों द्वारा पाली 
जाती थीं | इसलिए अजा-अ्रवि का प्रचुर उल्लेख होते हुए मी घर से इनका 
सम्बन्ध नहीं दर्शाया गया है । 


रासभ 

शतपथ में इस पशु से सम्बन्धित ज्ञातव्य प्रचुरता से मिलता है। इसे खर,5 
रासम," ain, Raa, तथा भार-भारितम" आदि अनेक नामों से पुकारा 
जाता था । गदं मी को ग्रश्‍व से गभ धारण कराये जाने के कारण इन्हे “द्विरेतस्‌? 
कहा जाता था । अश्वी को भी द्विरेतसा कहा जाना विलोम क्रिया की संभावना 
को भी जन्म देता है । राख के ढेर पर लोट लगाने की प्रवृत्ति गधे की आदिम 
प्रच्नत्ति ज्ञात होती है जिसके सम्बन्ध में शतपथ में उद्धृत है कि “राख के देर 
से गधा उत्पन्न हुआ अतः जहाँ कहीं राख का ढेर होता है लोग कहते हैं यह 
“गदेम-स्थान? है |?" गधा वस्तुतः घोड़े से हीन पशु था इसलिए अश्व जहाँ 
“नृत्र' का प्रतीक है, 'रासम? बेश्य एवं शूद्र का ।" अश्व से हीन बताने पर भी 
इसे उत्तम भारवाहक पशु स्वीकार किया गया है |?” 


I 
बोझा ढोने वाले पशुओं में ऊँट का उल्लेख कई जगह किया गया है |? 
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रीय तथा ARGI महोदय इस शब्द का अर्थ “उच्च स्कंध का वेल? या जंगली 
Ja करते हैं किन्तु इस दुरूहारोइण की ञ्रावश्यकता नहीं है जबकि ऊँट के लिए 
उष्ट्र शब्द पर्याय रूप में ञ्राज तक चला आ रद्द है। शतपथ में बोझा दोने 
वाले पशु के ग्रथ में (वाहन?! शब्द का प्रयोग मी मिलता है । राजस्थान की 
थळी की माषा में ्राज मी ऊँट को “वहत? कहा जाता दै जो उक्त “वाइन? का 
ही परिवर्तित रूप ज्ञात होता है । 
कुत्ता | 

पालतू पशुओं में कुत्ता महत्त्वपूर्ण पशु दिखाई देता है । “पुनःसर” ऐसे कुत्ते 
की उपाधि है जिसे चोरों को देखकर भौंकना सिखाया जाता था। कुत्ते के लिए 
श्वापद संज्ञा का प्रयोग मी हुआ है ।* संमवतः इसी का स्त्रीलिंग शब्द शुनी है। 
अस्वच्छ माने जाने के कारण इसे बलि के श्रयोग्य कहा गया है ।* चरवाहे 
अपने पशुश्रों के साथ शिकारी कुत्ते रखते थे ।' एक स्थान पर कुत्ते को “चार- 
agr कहा गया है जहाँ उसका चौकन्नापन अभिप्रेत है ।* दूतों को 'चारचक्षुष' 
कहे जाने का भी यही कारण रहा होगा । चौकीदारी की प्रश्ृत्ति के कारण चन्द्रमा 
की उपमा कुत्ते से दी गई है-- 

स हैष दिव्यः शवा । स यजमानस्य पशूनभ्यवेच्यते” 
ge. 

कुक्कुट (मुर्गे) भी पाले जाते थे जिनकी मधुर वाणी के कारण उन्हे 
“मधुबिहः कहा गया है (श० ब्रा०, 00, 4: 08) किन्तु अछुरों के लिए वे 
विषजिह थे, संमवतः इसलिए कि आयों की अपेक्षा असुर ब्राह्म मुहूत्ते में जागना 
पसंद नहीं करते होंगे । अतः उस समय आवाज देकर जगाने वाला कुक्कुट 
स्वमावतः ही उन्हें विषजिह्न लगता होगा । 

उपर्यक्त विवरण से प्रकट है कि शतपथकालीन संस्कृति में पशु-पालन 
उपथोगिता तथा कलात्मकता दोनों इष्टियों से उच्चस्तरीय या । उपयोगिता का 
दृष्टिकोण इतना वेज्ञानिक था कि विमिन्न क्रियाओं तथा उपयोगों की 


wo uto, 9, 4, 2, lI 

वही, 5, 2, 4, 20 

वही, ]], ।, 5, ! (संभवतः जंगली कुत्तों के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ हो!) 
बही, 6, 5, 2, ।9; ।2, 4, 4, 4 

वही, ।, ], 5, ! 

वही, ।3, ।, 2, 9 

वही, ]], ], 5, | 
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इष्टि से ही पशुओं को विभिन्न नाम दिए गए, अतः एक पशु के अनेक पर्याय 
मिलते हैं। पालतू पशुओं के चरने के लिए उपयुक्त लबण-मय भूमि HA 
जाती थी जिसे “ऊष? कहते थे |? गायों के यूथ-रक्षक को “गोपाल? कहा जाता 
था ।* पशुओं को तोत्र से अथवा दंड से हॉका जाता था, अश्व तथा अश्वतर 
को संभवतः दण्ड से | गायों आदि के खड़े होने के स्थान को गोष्ठा तथा 
स्वसर कहा गया है। सूर्यास्त होने पर पशु गोष्ठ में बाँघे जाते थे किन्तु मध्याह्न 
में संगविनी में चले जाते थे ।? इस प्रकार पशुपालन की तत्कालीन परम्परा 
सुनियोजित हष्टिगत होती है । 


आरण्य पशु 

शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित 'दीर्घारण्य* शब्द से ज्ञात होता है कि उस 
समय उत्तर-पूर्वी भारत में विस्तृत वन थे जिनमें वन्य पशुश्रों की बहुतायत रही 
होगी । एक स्थान पर दावाग्नि की भी चर्चा है, जो घने वनों की स्थिति का 
समर्थेन करती है । गाँवों की बसावट इस प्रकार थी कि दो गाँवों के मध्य जंगल 
पड़ते थे जिनमें चोरःलुटेरों के साथ वन्य पशु भी रहा करते थे जो ग्रामीणों को 
अत्यधिक परेशान करते थे |?" इन मध्यस्थानीय वनों में रहने वाले पशुओं में 
केवल “ऋक्तीका? (रीछों) का उल्लेख ही मिलता है। यह संभव है किं इन 
बनों में रीछ तथा दीर्धारण्यों में सिंह, व्याध, वरक! तथा श्गाल?ः आदि 
बसते थे | जुम्बक सफेद, चितकवरा तथा पिंगाक्ष पशु था जिसके दाँत आगे निकले 
रहते थे | ARA का उल्लेख भी अनेक वार हुआ है |” व्याघ घातक 


Wo ब्रा०, 5, 2, l, 6 

वही, 4, ], 5, 4 

'दण्डप्रजितेन तोत्रप्रजितेन' (वही, ]2, 4, ], ]0) 
वही 

वही, ]], 8, 3, 2 

वही, 4, 3, 5, 20 

वही, 2, 2, 3, 9 

वही, ]3, 3, 7, 
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प्रकृति का पशु था। उसे श्वापद! तथा पुरुषाद (नरभक्षी) मी कदा गया 
है e व्याघ्र यदि आरण्य पशुद्नो का राजा है तो वृक आरण्य पशुश्रों की “जूतिः 
(श्रोज) है ।१ व्याघ्र का इतर नाम शादूल मी मिलता हे, जिसकी चमं यज्ञ में 
मैत्रावरुण वेदी के समक्ष बिछायी जाती थी | सिंह उन दिनों भी वन्य पशुश्रों 
का ईश (स्वामी) माना जाता या ।१ सिंहनी का भी कई जगह नामोल्लेख है 
जिसे सिंही कहा जाता था |" जंगली वराह मी मिलते थे, जिन्हें giae’ कहा 
गया है |! एडक नाम के एक अन्य वन्य पशु की भी चर्चा हे, जिसे कुछ 
विद्वान्‌ दुष्ट मेष का द्योतक मानते हें । वाजसनेयी संहिता में उल्लिखित 
“ञ्रारण्य मेष? संभवतः यही एडक पशु हो।१ शवा तया दुवेराह के साथ-साथ 
एडक भी अमेध्य पशु माना गया है । इन दोनों वन्य पशुओं के साथ श्वा का 
नामोल्लेख जंगली कुत्तों की स्थिति की संभावना प्रकट करता है अ्रथवा यहाँ 
“बा? शब्द वापर? नामधारी उस बन्य पशु का छोटा रूप है जिसे क्रूर कमें 
वाला पशु कहा गया है क्योंकि श्वापद व्याघ्र का विशेषण भी हो सकता है या 
अलग से कोई विशिष्ट पशु भी | हस्ती का मी उल्लेख शतपथ में मिलता है ८ 
जिसे ्रदितिःपुत्रों ने मनुष्य का माँस काटकर बनाया ।१ वानर की स्थिति श्रनि 
Raa सी है किन्तु किंपुरुष? नाम के प्राणी को कुछ विद्वान्‌, बन्दर ही मानते 
हें | सेट पीटसँत्रगं कोश में भी वानर अथ दिया गया हे जिससे वेबर भी सहमत 
हं किन्तु प्रो, दाग इसका “बौना? तथा मेक्समूलर “जंगली मनुष्य? AA करते 
हैं । वानर की स्थिति अस्पष्ट होते हुए भी वनमानुषों का उल्लेख प्राप्त है जिन्हें 
“मयुः कहा जाता था। वनों में मृग मी दौड़ लगाते थे e कृष्ण-मृग तो 


wo ब्रा०, 5, 5, 4, 0 

वही, ।2, 7, ], 8 
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वही, 5, 4, ], 9 

बही, ]2, 7, !, 8 
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बही, 3, ।, 3, 4 

द्रष्टव्प, ATIWA तथा कीय, 'वेदिक -इण्डेक्स', प्रथम भाग, “किपुरुष' तथा “चानर' 
शब्दों की संरचना का मूल एक होने--अर्थात्‌ कि,पुरुष? वा नरः? (क्या यह्‌ 
आदमी है ? ) के कारण किंपुरुष वानर की ही इतर संज्ञा है । 
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तत्कालीन भारत का प्रतीक था जिसकी चर्म महत्त्वपूर्ण मानी जाती थी । 
यहाँ तक कि मात्र कुष्ण? शब्द ही कृष्णमृग का श्रथ देने में समर्थ देखा गया 
है |! एक विशेष प्रकार के मृग को सारंग भी कहा जाता था ।? मृग, कृष्ण एवं 
लोहित दो रंगों में मिलते थे । इनके अतिरिक्त शश? तथा शलली“ (सेही) 
जेसे वन्य जन्तुश्रों का मी अभाव न था | वाल सुलभाने तथा आँखों में अंजन 
लगाने के लिए शलली के कांटों का प्रयोग होता था | 

शरम नामक एक पशु था जिसे सायण ने 'सिंह-घातक' कहा है । श्रन्य 
विदान्‌ इसे आठ पाँवों वाला पशु मानते हैं जो हिममंडित पतों में रहता था 
र सिंह तथा हाथी का शत्रु था । तेत्तिरीय संहिता में “न पालतू, न जंगली? 
कहे जाने वाले “गोमृग?* का शतपथ में भी उल्लेख मिलता है। सायणाचार्य ने 
इसे गाय तथा मृग के सांकय से उत्पन्न पशु विशेष कहा है| श्रन्य इसे आजकल 
प्राप्त बेल की जाति-विशेष “गयल? अथवा नीलगाय मानते हैं । इनके अतिरिक्त 
गवय तथा गौर पशु भी थे जिनका स्वरूप अज्ञात है ।? 

उपयुक्त विवरण से स्प'्ड हो जाता है कि शतपथकालीन मानव का पशु- 
सम्बन्धी ज्ञान विस्तृत एबं गवेषणापूणं था | qqa के साथ निकट सम्पर्क के 
बिना यह ज्ञान असंभव था । 

पशु ही नहीं विभिन्न पक्षियों तथा अन्य जीवों के सम्बन्ध में भी शतपथ 
सारगर्मित एवं रोचक वर्णन प्रस्तुत करता है । तत्कालीन: मानव-समाज पक्षियों 
में भी विशेष रुचि रखता प्रतीत होता है | कपिजल, safis तथा तित्तिर 
पक्षियों का एक साथ अनेक वार उल्लेख किया गया है | कलविंक का समीकरण 
तीतर से किया गया है fèra तीतर का अलग से उल्लेख होने के कारण यह 
समानता अनुचित है । कलबिंक शराबी की तरह लड़खड़ाती आवाज में बोलता 
था। गोरेया पक्षी का पर्याय भी इसे बताया गया है |" कपिजल भूरे रंग का 


Wo ब्रा०, |, 7, 4, ] 
वही, 3, 3, 4, 23 
adi, ], ], 5, 3 
adi, 2, 6, 4, 


वही, ।3, 3, 4, 3 

बही, l, 2, 3, 9 

वही, ], 6, 3, 3; 5, 5, 4, 4 

गंगाप्रसाद उपाध्याय, (श० ब्रा०, हिन्दी भनुवाद, पृ० [20) ने कपिजल का अर्थ 
चातक तथा कलविक का गोरैया किया है । 
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पक्षी था जिसकी समानता कुछ विद्वान्‌ चातक से तथा अन्य बाज ग्रथवा बटेर 
से करते हैं | तीतर के पंखों पर घी तथा शहद के से दाग होते थे जिन्हें बहुरूप 
कहा गया है t आकाश में चीलें भी उड़ती थीं जिन्हें कंक कहते थे | शतपथ 
में श्येन पक्षी की महिमा विविध रूप में वर्णित हे ।? इसे 'क्षिप्रश्येनः कहने का 
अभिप्राय यही है कि पक्षियों में इसकी उड़ान ज्षिप्रतम थी |* गायत्री द्वारा सोम 
लाने की क्रिया से इस पक्षी का सम्बन्ध होने के कारण यह महासुपणे, महाश्येन 
तथा महापक्षी कहलाता था । पक्षी के डेने पणं कहलाते थे |" श्येन के शक्ति- 
सम्पन्न डेनों (पंखों) के कारण ही संभवतः यह सुपणे कहलाता था। सुपण 
पक्षी के महत्त्व को उसके प्रासंगिक कथन द्वारा आँका जा सकता दै, यथा पुरुष 
ही सुपर्णं है |? महासुपणं ही संवत्सर है ।° प्रजापति ही सुपणं गरुत्मान है ।* 

शतपथ में शकुनि पच्ची का भी उल्लेख है जो श्येन से छोटा होता था 
तथा शकुन-ञ्रपशक्कुन की भविष्यवाणी करता या ।'° तेत्तिरीय संहिता के माष्य- 
कार तथा एगलिंग के अनुसार यह “काग? का ही वाचक है | शतपथ के पाचवं 
कांड में हंस का भी उल्लेख है जिसे “शुचिसद्‌? कहा गया है |” पक्षियों के 
घौंसलों को 'स्वसर' कहा जाता था । 

इनके अतिरिक्त अनेक बार कई जलचर जीवों का भी प्रासंगिक उल्लेख 
मिलता है । कछुआ तत्कालीन सुपरिचित प्राणी हे जिसे कूमे या कश्यप कहा 
गया है । भष तया मद्दामत्स्य दो प्रकार के मत्स्य थे O जल-प्रलय की कथा 
से सम्बद्ध महामत्स्य एगलिंग के श्रनुसार सींगयुक्त मत्स्य था । मेंढक मी 
जल में रहने वाला प्राणी था जिसका अनेकशः वर्णन प्रास है!” पुरूरवा-उवंशी 
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उपाख्यान में जिन “ति? जलपक्षियों का वर्णन है उन्हें महीधर ने “आडी? 
तथा सायण ने “चाष? का वाचक माना है किंतु एगलिंग के अनुसार ये हंस थे 
जिनका अप्सराशों ने रूप धारण किया था। शलभ (टिड्डियाँ)* कृषि को नष्ट 
करते ये । मधुमक्खियाँ, जिन्हें agaa तथा सरघS कहा गया है, मधु प्रदान 
करने के कारण बहुशः वर्णित हैं। चींटियों के उपजिहिका, उपजीका तथा बग्न 
आदि अनेक भेद थे ।* उपजिह्विका लाल तथा वम्र सफेद चींटी होती थी। ये 
चींटियाँ वल्मोक (टीला) बनाती थीं । मिट्टी का टीला वनाने वाला दूसरा प्राणी 
था 'आखु! जो संभवतः चूहे का वाचक हे । इसके द्वारा वनाए गए टीले को 
आखुकरीप या आखूतकर कहा गया है ।९ टीला बनाने का रहस्य भी दिया गया 
है कि चूहे इस एथिवी का रस जानते हैं; जहाँ वह रस होता है वहीं वे खोदकर 
डोला बनाते हैं । तैत्तिरीय ब्राह्मण के एक उपाख्यान में भी कहा गया है कि 
“अग्नि ने एक बार देवों से स्वयं को छिपा लिया तथा चूहे का रूप धारण कर 
घरती खोदने लगा ।* .एक जगह रुद्र से भी सम्वन्ध स्थापित किया गया है ।* 
कुतरने वाले प्राणी का एक विशेषण व्य-अ्रद्वर भी था ।'° 

सरीसुप प्राणियों में ग्रहि का अनेक बार उल्लेख मिलता है |”! सपे की 
केंचुली छोड़ने की क्रिया अनेक रूपों में वणित की गई है । शतपथ में केवल 
एक स्थान पर महानागः शब्द प्रयुक्त हुआ है जिसका अर्थ महान सर्प है या 
महान हाथी, कहना कठिन है | 

पशु-पच्षी तथा ग्रन्य प्राणियों से सम्बन्धित उपयुक्त विवरण अत्यन्त विस्तृत, 
Wo ato, lI, 5, , 4 
वही, ], 2, 3, 9 
वही, 3, 4, 3, 4; ]3, 3, l, 4; ], 6, 2, I 
यही, 4, I, l, 8; 6, 6, 3, 6 
बही, 2, 6, 2, 7; 6, 3, 3, 5 
adi, 2, l, ], 7; 4, 5, 3, 5 
वही, 2, l, ], 7 
तै० ब्रा, |, ], 3, 3 
'एप ते रुद्र भाग ग्राखुस्ते पशु: (श० Ao, 2, 6, 2, ]0) में वणित प्रस्तुत प्रसंग 
शिवपुत्र गणेश को सवारी की दोर दृष्टि-निक्षेप करने को विवश करता है 
क्योंकि पिता की निधि विरासत में पुत्र को मिल ही जाती है । 
I0. moato, 7, 4, ], 27 
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रोचक तथा महत्त्वपूर्ण हे । पशु-पत्षियों के अध्ययन के जिश्ञासु अध्येता के लिए 
शतपथ ने निःसंदेह प्रचुर सामग्री प्रस्तुत की है । 


वनस्पति-जगत्‌ 


शतपथ ब्राह्मण वनस्पति विज्ञान का ग्रंथ नहीं है। प्रासंगिक रूप में ही यत्र- 
तत्र बनस्पतियों का उल्लेख उपलब्ध होता है। फिर भी तत्कालीन वनस्पति- 
जगत्‌ की जानकारी के लिए यह एक विस्तृत कोश सहश प्रतीत होता है | इसमें 
ma विवरणों द्वारा शतपथकालीन भारतीयों के वनस्पति-जगत्‌ से घनिष्ट सम्पर्क 
एवं प्रेम का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता हे । शतपथ में उपलब्ध 
वनस्पतियों का विवरण सुविधा की दृष्टि से वर्णक्रम से देना उचित प्रतीत 
होता है । 


गध्यांडा : किसी श्मशान-स्थल के चुनाव के संदर्भ में इस पौषे का अन्य अनेक 
पौधों के साथ नामोल्लेख मात्र किया गया दै ।' अन्य ज्ञातव्य के श्रमाव में इस 
पौधे के सम्बन्ध में इतर अनुमान लगाना दुष्कर है | 


ग्रपामार्ग : अ्रमिचारीय कुसति एवं चिकित्सा हेतु इस पौधे का प्रयोग विशेषतः 
क्षेत्रिय के विरुद्ध किया जाता था ।* श्रपामारे होम द्वारा देवों ने राचसों को अपने 
मार्गे से हरा दिया था P मा्केण्डेय पुराण में इस पौधे का नाम “आघाडा? दिया 
गया है ।* पापों से मुक्त करने वाला यह पौधा जादू-टोने तथा यज्ञादि के लिए 
प्रयुक्त होता था ।* एग्लिंग ने इसकी समानता “एशीरेन्थस एस्पेरा? पौधे से 
की है |" 

अर्क : इस पौधे का अनेक बार उल्लेख मिलता है । इसे अन्न कहा गया 
है |? शतपथ के नवम काण्ड से सम्बद्ध 'शतरुद्विय? में रुद्र को समर्पित 425 हवियों 
में से एक इवि श्रक-पत्र की है ।! आज मी शिव को ग्रके-पुष्प अर्पित किए 


wo ब्रा०, ]3, 8, l, 76 

वही, 5, 2, 4, l4 

वही, 5, 2, 4, 4 

वी० एस० ग्राप्टे, 'द esna संस्कृत इंग्लिश डिकशनरी', पृ० 34 
श० ato, ]3, 8, 4, 4 

masaa, 4, ]7, 6; 4, ।8, 7; 7, 67, आदि 

एर्गालग, 'द शतपथ ब्राह्मण', भाग 3, T° 52 

wo ब्रा, 9, l, l, 4 


वही 
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जाते हैं | दसवें कांड में श्वेतकेठ mea के होता वेश्ववासव्य से mÈ के 
सम्बन्ध में शंखलाबद् प्रश्न पूछे गए हैं जो इस पौधे के महत्त्व को प्रदर्शित करते 
हैं! लेटिन में इसे 'केलोट्रोपेस जिजेन्टा? कहते हैं ।? 

झवका : यह एक जलीय पोधा है जो यज्ञ-विधियों में प्रयुक्त हुआ करता 
या ।२ kada तेत्तिरीय संहिता तथा मैत्रायणी संहिता" में भी इसका 
` विवरण मिलता है। अ्रथवेवेद के अनुसार गंधर्व लोग इसे खाते भी थे ।? 
संभवतः इसका परवर्ती नाम 'शेवल? है।* वेबर अवका को कमल का फूल मानते 
हैं ।१ एगलिंग “लाइक्सा श्राकटेन्ड्रा? पौधे के रूप में इसे प्रस्तुत करते हें ।० 
श्रौतसूत्रो में इसका कुश के साथ उल्लेख किया गया है”! जहाँ कुश जेसे शैवल 
पौधे का ही तात्पये प्रतीत होता है । इस पौधे की एक नदी में इतनी बहुतायत 
थी कि उसका नाम शेवलिनी नदी पड़ गया I 


MATATA: यह पौधा संभवतः परवर्ती काल में प्रचलित अश्वगंधा ही है 
जिसका शतपथ में उपर्युक्त ग्रध्याएडा नामक ओषधि के साय उल्लेख हुआ 
है । इसका लेटिन नाम 'किसेलिस फ्लेक्सुञ्रोसा? है ।!* 

झइवत्थ : अश्वत्थ जिसे पीपल का वृक्ष कहा जाता है, वेदिक युग में भी 
उतना ही मान्यताप्राप्त वृक्ष दिखाई देता है जितना आज के युग में। शतपथ 
ब्राह्मण में इसका उल्लेख शमी दृक्ष के साथ हुआ है जहाँ पवित्र ञ्रमि के अश्वत्थ 
रूप में तथा स्थाली के शमी रूप में परिवर्तित हो जाने की कथा है ।5 अग्नि 


श० Fro, ।0, 3, 4, 3 

एगलिंग, द शतपथ ब्राह्मण', भाग 4, To 334 

wo ato, 7, 5, ।, ।]:; 8, 3, 2, 5; 9, l, 2, 20 आदि 
8, 7, 9 

4,6,],I 

2, I0, 7 

अथववेद, 4, 37, 8 

कालिदास, afao mo, |, [9 

वेबर, 'इन्देन स्तूदिएन', ।3, To 250 

0. gawa, बही, भाग 3, To 392 

Ji. का० Ho go, 2|, 85 . 

]2. वी० gao a, 'संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरो', qo 562 
]3. wo ब्रा०, 3, 8, ], 6 

]4. एगलिग, वही, भाग 5, To 427 

I5, meato, JI, 5, l, ।3 
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उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त दो लकड़ियों में से ऊपरी लकड़ी के लिए इसी इच 
की लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। इस बृक्ष का लेटिन नाम 'फाइकस 
रिलीजिश्रोसा? है !! ऋग्वेद में इस aq का दो बार उल्लेख हुआ हे जहाँ इसके 
सर्वप्राचीन होने (देवों के लिए तीन युग पूर्व उत्पन्न होने) तथा ओषधि के 
रूप में इसके एक सौ सात प्रयोग होने के कारण इसकी महिमा का वर्णन किया 
गया है तथा इसे “म्व? सम्बोधन करके 'सहस्तरुद्ट! भी कहा गया है-- 


शतं वो अम्ब घामानि ai वोरूहः? 


विल्सन ने अपने अनुवाद में इस इच्च को चट्टानों में उगने वाला पौधा 
बताया है । अ्रथवेवेद के अनुसार भी इसकी महिमा का पार नहीं हे e यहाँ 
परम्परागत रूप में प्रचलित प्रवाद रूप में अश्वस्य को देवों का निवासस्थल 
बताया गया है । कठोपनिषद्‌ में कहा गया है कि यह ऊध्वेमूल तथा सनातन 
है-- 
ऊध्वेमूलो अवाकूशाख एषो ARA: सनातनः* 


गीता में भी! इसे ऊध्वेमूल अघःशाख एवं ग्रव्यय बताकर अविनाशी ब्रह्म 
से इसकी समानता की गई है । पीपल के दृक्ष को देवों का निवासस्थल मानने 
की कल्पना का मूल स्पष्टतः शतपथ में दृष्टिगत होता है जहाँ मरुतो को इस पर 
स्थित बताया गया है और विश? तथा 'चत्रः को क्रमशः मरुत एवं इन्द्र का 
समानाथी वना इसे विश की विजय का प्रतीक सिद्ध किया है ।" इसीलिए 
“ञ्राश्वस्थः के द्वारा वेश्य राजा का अमिषिचन करने को कहा गया है । 


इस वृद्ध की प्रशंसा के मूल में निश्चितरूपेण इसकी सनांतनता, ऊध्वेमूलता 
तथा औषधीय गुणों की अ्रधिकता ही थी । अश्वत्थ की लकड़ी से पात्र भी 
बनते थे ।' 


ग्वाल : अश्ववाल एक दर्भविशेष थी जो यज्ञ फे किसी विशेष कर्म” 
सम्पादन के लिए एक घास के शुच्छे के रूप में जिसे प्रस्तर कहा गया है, 
ee “यशा 0 0 पघ 7़॒ 
एगलिंग, 'द शतपथ ब्राह्मण, भाग 5, पू० ]3 
ऋग्वेद, |, ]35, 8; 0, 97, !-]0 
बही, ]9, 39, 6 
कठोपनिषद्‌', 2, 6, I 
'ऊप्वेमूलमघःशाखमश्वत्य प्राहुरव्ययम्‌' (गीता, ]5, | ) 
mo ato 4, 3, 3, 6 
वही, ।2, 7, 2, ।4 
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प्रयुक्त होती थी । शतपथ ब्राह्मण में इस घास की उत्पत्ति को द्योतित करने के 
लिए एक लघु-उपाख्यान दिया गया हे जिसमें इसका सम्बन्ध अश्व से है |! 
इसका शाब्दिक अर्थ भी “घोड़े का वाल? है । संभवतः यह अश्व के बालों जेसी 
घास होती थी जिसे आजकल “कास? कहा जाता है। यह तीन इंच से लेकर 
पन्द्रह इंच ऊँचाई तक उगती है और वर्षा ऋतु के बीतने पर फलती-फूलती 
है |! इसका समर्थन तुलसी भी करते हैं | कुछ विद्वान्‌ इसे 'नरकट घास? 
कहते हैं |¦ एगलिंग के अनुसार इसका लेटिन नाम “सेक्चरम स्पोन्टेनियम? है । 
इस दर्भ का वेदिक संहिताश्रों में उल्लेख नहीं मिलता है किन्तु ब्राह्मणों में इसका 
उक्त प्रस्तर (विष्णुस्तुप) के रूप में प्रयोग बाहुल्य द्रष्टव्य है । 


उदुम्बर : उदुम्बर वृक्ष का शतपथ में अत्यधिक वर्णन मिलता है । ग्रश्‍वत्य 
एवं खदिर के साथ भी इसका उल्लेख किया गया है । ऋग्वेद तथा यजुर्वेद में 
यह नाम अज्ञात है किन्तु अयवेवेद में केवल एक बार आया है । वहाँ इसका 
, अथे उदुम्बर दृक्ष नहीं है । शतपथ में इसका माहात्म्य दशेनीय है । यह समी 
वनस्पतियों का प्रतीक है-- 

HA सबेऽएते वनस्पतयः यदुदुग्वरः । सर्वे वाऽएतं वनस्पतयो यन्तुम हन्ति’ 

यहीं इसे जीवन-तत्त्व भी कहा गया है | शतपथ के विवरणों से ज्ञात होता 
है कि समी प्रकार के सास्कारिक कृत्यो फे लिए प्रायः इसी लकड़ी का व्यवहार 
होता था । इसीलिए इसे aa एवं ऊर्जा भी कहा गया है |? उडुम्बर ही 
प्रजापति का अपना वृक्ष है ।१ वाजपेय यज्ञ के समय सिंहासन भी इसी की लकड़ी 
से बनता था । इस लकड़ी के द्वारा यज्ञ-पात्रों के बनने का भी उल्लेख प्राप्त है ।° 
शतपथ ब्राह्मण में उदुम्बर वृक्ष के सम्बन्ध में एक उपाख्यान दिया गया है जिसमें 
इसको उत्पत्ति के बारे में संकेत देकर यह प्रदर्शित किया गया है कि जब सभी 
इतर वृक्षों ने सुरों का पक्ष लिया तब उदुम्बर अकेला देवों फे पचन में रहा |?" 


Wo व्रा०, 3, 4, l, 7 

इलियट, रेसेज आफ द नॉर्थ वेस्ट प्राविसेज', To 37] 

'फूले कास सकल महि छाई' (रामचरितमानस, किष्किंधा काण्ड, शरदवर्णन) 
मेक्डोनल तथा कोथ, 'वैदिक इण्डेक्स' (हिन्दी अनुवाद), To 52 

अथवंवेद, 20, 36, 5 

श० aTeo, 6, 7, ], ]3 

वही, 3, 3 l, 
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ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार उदुम्बर वषे में तीन बार फल देता है ।' इसे लेटिन 
में 'फाइकस ग्लामेरेटा? कहते है | 


उदुम्बर का प्रयोग समिधा के रूप में मी होता था ।* अनेक यज्ञपात्रो का 
उपादान भी यही वृक्ष या। वहुमुखी उपयोगों के कारण ही शतपथ ब्राह्मण तथा 
अन्य ब्राह्मणों में उदुम्बर वृक्ष की सर्वाधिक प्रशंसा की गई है । 


श्रादार : आदार वृक्ष का उल्लेख सोम के एक स्थानापन्न पौधे के रूप में 
हुआ है । शतपथ में इसे “पूतीक? के तुल्य बताया गया है | 


उशना : इसी प्रकार के एक वृक्ष 'उशना? का भी शतपथ में उल्लेख हुआ 
है जिससे सोम aatar जाता था ।* उशना ओषधि गिरि-पर्वेतों पर उगती थी | 
श्वेतकेतु ग्रौद्दालकि का कथन है कि-- 


देवो वे सोमो दिवि हि सोमो वृत्रो वे सोम ग्रासीत्तस्ये तच्छरीरं यद्गिरयो 
यदश्मानस्तदेपोशाना नामोषधिर्जायत5इति ह स्माह श्‍वेतकेतुरौद्दालकिः |° 


करीर : शतपथ में करीर इक्ष का निम्न उल्लेख प्राप्त है-- 


A ~ . eX 
तयोरुभयोरेव करीराण्यावपति । कं वे प्रजापतिः प्रजाभ्यः करीर रकुरुत 
कम्बेवेषऽएतत्‌ प्रजाभ्यः कुरुते? 


सायण “करीराणि? को फल का नहीं ग्रपितु करीर शाखाश्रों का वाचक 
मानते हैं e ग्राप्टे के अनुसार करीर रेगिस्तान में उगने वाला काँटेदार वृक्ष हे 
जिसे ऊँट खाते हें ७ मतेहरि ने इसे पत्तों से विहीन वृक्ष कहा है !!९ एगलिंग 
के अनुसार इसका नाम 'कॅपेरिस एफाइला? है! मेरी नम्र सम्मति में 


ए ० ग्रा०, 5, 24 में भी कहा गया है कि जो व्यवित निरंतर कर्मे करता है उसे 
स्वादिष्ट उदुम्बर की प्राप्ति होती है (चरन्‌ वे मधु विन्दते चरन्‌ स्वादुमुदुम्वरम्‌) 
एगलिग, “द शतपथ ब्राह्मण, भाग 2, To 34 

wo ब्रा०, 9, 2, 2, 3 

वही, 4, 5, 0, 4; ।4, l, 2, 2 

वही, 3, 4, 3, 3 

वही, 4, 2, 5, 5 

वही, 2, 5, 2, LI 

तै० ब्रा०, !, 8, 3 को सायण टिप्पणीं 

dto qao आप्टे, 'द स्टूडेंट्स संस्कृत इंग्लिश डिकशरी', Yo 035 

qa नैव यदा करीर विटपे दोषो वसन्तस्य किम्‌' (भत हरि, 2, 93) 

एगलिग, 'द शतपथ ब्राह्मण, भाग |, पु० 394 


a 
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यह ब्रज के करील कंजों का करील वृक्ष ही है | 'रलयोरभेदः”? सूत्र के अनुसार 
र? का “ल? होना स्वाभाविक है | कृष्ण ने करील के कंजों द्वारा गोपियों को जो 
सुख पहुँचाया था उसका प्रारंभिक सूत्र शतपथ में वहाँ मिलता है जहाँ यह कहा 
गया है कि प्रजापति (कृष्ण १) ने करीरों के द्वारा प्रजाश्रों (गोपियों १) को सुख 
पहुँचाया था ।! अतः कृष्ण-कथा में “करील? की कल्पना का उद्गमस्थल यही 
हो तो आश्चये न होगा । राजस्थानी भाषा में “केर? कहा जाने वाला इच ही 
संभवतः करीर है जो राजस्थान की सीमा से लगे ब्रज प्रदेश में प्रचुरता से उगता 
रहा होगा । 


कामय : ऋग्वेद में प्राप्य कार्ष्य वृक्षका तेत्तिरीय तथा मेत्रायणी संहिता 
एवं शतपथ ब्राह्मण में प्रचुर वणेन उपलब्ध है|? एगलिंग के अनुसार यह 
“मेलिना श्राबोरिया? वृक्ष हे ।2 यह एक रक्षोहण वनस्पति थी जिसे यज्ञ के संस्कार- 
विशेष में प्रयुक्त किया जाता था । इसके सम्बन्ध में राक्षसों को भगा कर देवों द्वारा 
यज्ञ-वितान का उपाख्यान मी दिया गया है ।* का्ष्म॑य शब्द का निर्वेचन निग्न 
प्रकार है-- 


तदू यत्कृष्यमाणस्यावाड्पतत्‌ । तस्मात्‌ AA: | 


अर्थात्‌ आकृष्ट होकर नीचे गिरने के कारण इसका काष्मेये नाम हुआ । इस 
आकषेण-विकषण गुण के कारण हो इस वृक्ष को यज्ञ में इतना महत्त्व दिया 
गया । इस ञ्राकषेण गुण के कारण ही यह वृक्ष देवों के अनुकूल व राक्षसों के 
प्रतिकूल पढ़ा । अमरकोश के अनुसार वेर की तीन जातियाँ--कुवल, कर्कन्धु व 
बदर--हैं तथैव 'शिवणी? की सात जातियों में से काप्मेये एक है-- 


गंभारी सबतोभद्रा, काश्मरी मधुपणिका 
श्रीपर्णी मद्रपर्णीं च कार्ष्मयेश्च ।९ 


कुबल, ककन्धु एवं बदर : बदरिक वृक्ष तथा उसके फल के लिए शतपथ में 
कुवल, FEJ एवं बदर का बारम्बार उल्लेख किया गया हे) अमरकोश के 


Wo Fo, 2, 5, 2, ll 

वही, 3, 4, ], 6 

एगलिग, 'द शतपथ ब्राह्मण', भाग 2, To 89 
wo Ao, 7, 4, ।, 37 

वही, 3, 8, 2, 7 

अमरकोश, 88, 35 
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अनुसार ये 'बोर' की तीन जातियाँ हैं ! शतपथ में इन्द्रस्वष्टा उपाख्यान" में 
कुवल एवं कर्कन्धु को क्रमशः इन्द्र के अश्रु एवं स्नेह (पसीने) से उत्पन्न कहा गया 
है । स्टेवट ने अपने ग्रंथ में बदरी वृक्ष को जातियों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी 
प्रस्तुत की है। इन बृक्षों की मिन्नता की पहचान इनके फलों तथा पत्तियों के 
रूपरंग एवं आकार से दोती है । उत्तरी भारत के बंदर वृक्षों की विशेषताएं, 
गवेषणीय हैं । पंजाब, सिंघ तथा मध्य प्रदेश में इस इच से लाख तैयार किया 
जाता है। इसकी छाल रंगाई के लिए तथा जड़ आषधिनिर्माण के लिए 
प्रयुक्त की जाती है | कांगड़ा में इस पर एक जंगली रेशम-कीट पलता है जिसका 

. रेशम प्राचीन काल में प्रयुक्त हुआ करता था किन्तु सामान्यतया यह फल-प्राप्ति 
हेतु ही बोया जाता है। इन अनेक-विध विशेषताओं के कारण ही शतपथ इन 
वृक्षों का पुनः-पुनः प्रासंगिक उल्लेख करता है ।* एगलिंग के अनुसार इनका 
लेटिन नाम 'जिजिफस जुजुवा? है ।' 


कुद : कुश का लेटिन नाम “पोरा साइनोसुरोएडेस? है । शतपथ में इसे ya 
--- कँटीली किन्तु पवित्र घास के रूप में प्रस्तुत किया गया है । ऋग्वेद तया यजुव॑द में 
इसका नामोल्लेख नहीं है किन्तु अयवेवेद में एक बार उद्धृत मिलता है | 
शतपथ के अनुसार इस घास के बने वस्त्र दीक्षा लेने वाले को पहनने पड़ते थे 
जिन्हे 'कौशं वासः? कहा गया है | कुश घास को ही दमे भी कहा जाता है तथा 
इसे जल एवं औषधि दोनों बताया गया है । इत्र को इन्द्र द्वारा मारने पर जो 
जल बहा था वह वृत्र से डर गया। उसमें से कुछ जल सूखे प्रदेश पर भाड़ियाँ 
बनाते हुए, (इमन्त्य) ऊपर उठ आया । अतः यह कुश घास दभ कहलाई-- 


agai आपश्च ह्येताऽश्रोषधयश्च या वे बृत्राद्बीमत्समानाऽआषापो घन्व 
इमन्त्यऽउदायंस्ते MSANII 


rd 
. 


qig, बदरी, कोलिः (कुवल) त्रीणि बोर इति ख्यातस्य (अमरकोश, 88, 36); 
"कुवलं बदरीफलम्‌’ (अमरकोश, 373, 42) 

wo Wo, [2, 7, ।, 2 

Hai एंड ब्रांडिस, "फोरेस्ट फ्लोरा ग्राफ नाथं वेस्ट एंड AFA इंडिया, To 87 
Wo ato, 5, 5, 4, 0; 2 7, 2, 9 आदि 

एगलिग, 'द शतपथ ब्राह्मण, भाग 5, Jo 2I4 

wo ato, 5, 3, 2, 7 

अथर्ववेद, 20, ।3], 6 

To ato, 5, 2, ], 8 

. बही, 7, 2, 3, I-2 
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ARAN, 07, 66 Ñ भी कुश के चार नाम-- कुश, कुथ, दर्भे तथा 
पवित्र कहे गये हें । 

. इस कृश घास को शतपथ ने मेध्य अर्थात्‌ पवित्र माना है ।* कुश आज 
तक भी पवित्रता की द्योतक है जसाकि भ्राद्वमन्त्र में मी कहा जाता है-- 
धपवित्राथे इमे कुशा । सेन्ट पीरसंवगं कोश इसे 'केवल एक घास के ग्रथ में 
ग्रहण करता है। इसी कुश से पवित्रा बनाई जाती है.जिससे पवित्रता हेतु जल 
छिड़का जाता है । 

कुमुक : कृमुक एक लाल रंग का मीठे फल वाला इच था जिसकी पुष्टि 
हेतु शतपथ में देवासुर संग्राम का एक रोचक उपाख्यान प्रस्तुत किया गया है ।१ 
उसे स्वादु, लोहित, रस एवं श्रचिः बताया गया हे । इस पौधे की विशेषता यह 
थी कि जलने पर राख नहीं छोड़ता था ।* वेदिक संहिता्रों में इसके उल्लेख 
का अभाव है । अग्नि प्रज्वलित करने के लिए कुसुक की लकड़ी का प्रयोग 
करने का आदेश दिया गया. है Ië 

खदिर : आजकल “खेर? पुकारा जाने वाला वक्ष ही खदिर है जिसका 
ऋग्वेद तथा उसके वाद के वेदिक साहित्य में एक कड़ी लकड़ी वाले वृक्ष के 
रूप में उल्लेख हे | ऋग्वेद. में इसके सार (कल्ये) की प्रशंसा की गई है | 
अथववेद में अश्वत्थ को इस पर वृक्षान्तरित करके उगाने का भी वर्णन मिलता 
है तथा, अरुन्धती नामक लता का आविर्भाव भी इसी से बताया गया है |? 
शतपथ, में कृहा गया है कि इसकी लकड़ी कड़ी होने के कारण यज्ञ में प्रयुक्त 
सतवा बनाने के काम में भी आती थी ।१ अत्यधिक कठोर होने के कारण इसकी 
उत्पत्ति प्रजापति की अस्थियों से बताई गई है जबकि पलाश की मज्जा से |" आज- 
कल इसके सार से कत्था बनाने का कोई स्पष्ट संदर्स नहीं मिलता है । इसका 


<<“ ———— 


wo ब्रा०, 7, 3, 2, 3 

कुशल शब्द का कल्याण अथवा मंगल भर्थ, जो आज रूढ़ हो गया है शतपथ में 
बताये गये मेध्य एवं पवित्र भाव का ही प्रकाशक है। 

श० ato, 6, 6, 2, ]] 

वही, 6, 6, 2, ]3 

वही, 6, 6, 2, ]] 

3, 53, ]9 

अथर्ववेद, 20, ]3], 74-]6 

श० ब्रा, |, 3, 3, 20 

यही, ]3, 4, 4, 9 


DPE 
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नामकरण खदिर कैसे हुआ १ इस संदभ में सुपर्णा तथा कद्रू के उपाख्यान में 
निर्वेचनजन्य कारण दिया गया है । सुपर्णी ने खदिर की लकड़ी के द्वारा सोम 
पर स्वत्व स्थापित कर लिया । चूँकि उस लकड़ी से उसे खदेड़ा गया, इसलिए 
खदिर कहलाया — 


तस्मात्‌ खदिरो यदेनेनाखिदत्तस्मात्‌ खादिरो यूपो मवति खादिरः - » 


यज्ञ-यूप, स्फ्य तथा खुवा आदि बनाए जाने के अतिरिक्त भरतो में राजा की 
ग्रासंदी इसी लकड़ी से बनाई जाती थी ग्रतः यह अत्यन्त उपयोगी वृक्ष था l? 
लेटिन में इसे 'एकेशिया केटेश्‌? कहा जाता है ।* 


गवेधुक : गवेधुक घास की एक विशेष किस्म थी जिसे यवागू अथवा 
उष्णिका पकाने फे लिए चावल अथवा जौ के साथ उबाला जाता था ४ 


गुग्गुल : शतपथ ब्राह्मण में गुग्गुल (लेटिन में धडेलियम?) का केवल एक 
बार उल्लेख हुआ है जो संभवतः किसी वृक्ष का गोंद था ।” अथवेवेद में इसे 
एक जगह समुद्र से उत्पन्न बताया गया है | बाणभट्ट के इषेचरित के अनुसार 
शिवभक्त सिर पर गुग्गुल जला कर शिव की आराघना करते थे ।* 


तिल्वक : शतपथ ब्राह्मण में एक दक्ष के रूप में अध्याण्डा के साथ इसका 
उल्लेख मिलता है” जिसके निकट FA बनाना अशुभ माना जाता या । डा० 
गंगाप्रसाद द्वारा अनूदित शतपथ ब्राह्मण (माग । की भूमिका के Jo 86) 
में डा० सत्यप्रकाश ने इस वृक्ष के उल्लेख का वेदिक संहितां में अभाव 
बताया है किन्तु मेत्रायणी संहिता में तैल्वक शब्द* मिलता है जिसका अथे है 
तिल्वक की लकड़ी का बना हुआ । षड्विंश ब्राह्मण में इसकी लकड़ी का उपयोग 
यूपों के निर्माण में करने का संकेत दिया गया है P इस बृक्त का लेटिन नाम 
“सम्प्लाकोस रेसेमोसः?" दिया गया है । 


wo ato, 3, 6, 2, 2 

वही, 5, 4, 4, ! र 

wafaa, 'द शतपथ ब्राह्मण', भाग ], १० 90 

wo ब्ना०, 5, 2, 4, 3; 9, ॥, , 8 

वही, 3, 5, 2, 6 

वासुदेव शरण अग्रवाल, aka एक सांस्कृतिक अध्ययन', Jo 59 
श०,ब्रा,, 3, 8, ॥, 6 

मै० Ho, 3, ।, 9 

Go ब्रा०, 3, 8 

एगलिंग, वही, भाग 5, To 427 
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दुर्वा : घास की एक जाति के रूप में दूर्वा का उल्लेख भी शतपथ ब्राह्मण 
में हुआ है जिसे अरुण रंग की कहा गया हे । आजकल इसे दूच कहा जाता है | 
लेटिन में इसे 'पेनिकम डेक्टिलान? या 'एग्रोस्टिस लीनियरिस? कहते हैं ।' दूर्वा 
भी यज्ञ के काम में आने वाली घास थी जिसके वारे में कहा गया है कि यदि 
आदार इच न मिले तो अरुण दूर्वा को पीसे क्योंकि अरुण दूर्वा सोम के सहश 
होती है-- 
यद्यादारान्न विन्देयुः । अरुण दूर्वा अ्रमिषुणुयादेष वे सोमस्य न्यङ्गो 
यदरुण दूर्वा 


दूर्वा को सोम के सहश स्वीकार किए जाने के कारण ही राज मी दूर्वा का 
उपयोग संस्कार विधियों में पवित्रता की दृष्टि से स्वीकारा गया है किन्तु आजकल 
हरित दूर्वा ही देखने में आती है, अरुण नहीं । 


नड : शतपथ ब्राह्मण में नडी नामक एक ऐसे पौधे की उपस्थिति प्राप्त 
होती है जिसे ऋग्वेद में झीलों में उगने वाला पौधा बताया गया है। शतपथ 
में इसे वाषिक वृद्धि वाला वताया गया है । यह चटाई बनाने के काम में भी 
लाया जाता था। शतपथ में “सूप? के लिए कहा गया है कि वह नड, वेणु 
तथा इषीका, किसी का भी aar हुआ हो सकता है | गंगाप्रसाद उपाध्याय 
ने इस पौधे का पर्याय “नरकुल? दिया है |? 


नीवार : नीवार एक जंगली घास थी जिसका कालिदास ने अभिज्ञान- 
शाकुन्तलम्‌ में मी उल्लेख किया है |" अमरकोश में इसे एक तृण-घान्य तथा 
सुनि-अ्न्न के रूप में बताया गया है तथा गवेधुक को भी इसी जाति में परि- 
गणित किया गया है |?" 


एगलिंग, 'द शतपथ व्राह्मण', भाग 3, Yo 787 

Wo Fo, 4, 5, 0, 5 

वही, |, ], 4, I9 

8, ]. 33 

अथवंवेद, 6, 38, 5 

mo ग्रा०, ], ],4, ]9 

गंगाप्रसाद उपाध्याय, "शतपथ ब्राह्मण” (हिन्दी अनुवाद ), To 22 
श० ब्रा०, 5, ], 4, ]4 

'नीवाराशुकगभंकोटरमुखभ्रप्टास्तरूणा मधः? (afao शा०, |, ]4) 
अमरकोश, 2]5, 25 
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न्यग्नोध : न्यग्रोध वट वृक्ष का अन्य नाम है । शतपथ में इस वृक्ष के उलट 
कर वापस नीचे को ओर जड़ जमाने का उल्लेख मिलता है । इस aq से वने 
पात्र से राजन्य का ग्रमिषिन्चन होता था ।* इसका ARA नाम 'फाइकस इंडिका? 
है किन्तु सामान्यतया यह वेनियन वृक्ष के नाम से मी पुकारा जाता है । इस वृक्ष 
की नीचे (न्यक्‌) कुककर वापस जगह घेरने (रोध) के कारण ही इसे न्यग्नोध 
नाम दिया गया । इन्द्र की अस्थियों से बहे मधुर स्राव से इसके जन्म की बात 
शतपथ में कही गई है ।* वट बृच्ष के पास श्मशान का निषेध किया गया है | 

पलाश : पलाश का उल्लेख शतपथ में उदुम्बर न्यग्नोध तथा अश्वत्य के 
साथ मिलता है ।° इसका एक अन्य पर्याय है पण, जोकि विभिन्न अथा को 
यथासंदर्भ प्रकट करता है ।? समिघाएँ पलाश की होनी चाहिएँ क्‍योंकि पलाश 
ब्रह्म है तथा अग्नि भी ब्रह्म है ७ पलाश के पत्तों को भी पवित्र माना गया है ।* 

पलाश की खुबा भी बनती थी यद्यपि उसमें विकल्प दिया गया है श्रर्थात्‌ 
वह विकंकत की भी बन सकती थी। शतपथ तथा कात्यायन श्रौतसूत्र में कहा गया 
है कि सोम ही पलाश है |! पलाश की लकड़ी खूंटियाँ (शंकु) बनाने के काम 
भी आती थीं | इसकी शाखा से गाहंपत्य का स्थान साफ किया जाता था ।?* 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उल्लेख यह है कि पलाश तथा ग्रश्‍वत्य ही ऐसे वृक्ष है 
जिन पर देव तथा पितर्‌ निवास करते हैं ॥४ 


पोतुदारु : रज्जुदाल, विल्व, खदिर तथा पलाश के साथ इस बृक्ष का नाम 
शतपथ में मात्र एक स्थान पर आया है । यह संभवतः देवदारु का ही अन्य 


श० ato, ]3, 2, 7, 3-4 

वही, 5, 3, 5, ]3 

एगलिंग, 'द शतपथ ब्राह्मण', भाग 5, To 2[6 
wo afo, 2, 7, ], 9 
१ वही, l3, $, l, 6 

वही, 5, 3, 5, Ll 

वही, l, 7, ], ! 

l 
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3, 7; का० Mo Yo, ]5, 4, 40 
; 3, 8 
3. वही, 7, ], ।, ] 


l4. 'अश्वत्य वो निषदनं पणं वो वसतिष्कृता' (बही, ]3, 8, 3, ]) 
]5. wo ate, 3,4,4, 7 
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नाम है | सायण ने इसे उदुम्बर-विशेष कहा है |! कुछ विद्वान इसे खदिर 
भी मानते हैं ।» अतः इस वृक्ष के वारे में निश्चित रूप में कुछ नहीं कहा जा सकता 
क्योंकि वेदिक संहिंताओं में भी इसके नाम का श्रभाव दिखाई देता है | 


पुण्डरीक: कमल के फूल के लिए शतपथ में दो नाम दिए गए हैँ -पुए्डरीक' 
तथा पुष्कर |" यहीं पुष्कर पौधे के पत्तों का भी जिक्र किया गया है । कमल 
झीलों में उगता है अतः भील को पुष्करिणी कहा जाता है ।* निरुक्त (।4,]!) 
के अनुसार पुष्कर का अर्थ जल भी है जो शतपथ में भी मिलता है ।° अश्विनों 
को पुष्कर-्रजकी उपाधि वैदिक ग्रंथों में दी गई है ।? अतः स्पष्ट है कि यह 
पुष्प ग्रत्यन्त प्राचीन काल से देह के श्रलंकरण के लिए प्रयुक्त होता था । 

पुतीक : सोम के स्थानापन्न पौधे के रूप में शतपथ में पूतीक नामक पौधे 
का उल्लेख है |" पर्णं बल्क की छाल के एक विकल्प के रूप में यह दधि तयार 
करने का एक माध्यम था जिसका तैत्तिरीय संहिता में भी उल्लेख मिलता है ।° 


giaa : प्श्निपर्णी का श्रर्थ है चितकवरे पत्तों वाला | ऋग्वेर तथा यजुर्वेद 
में यह नाम नहीं मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में इसका स्वेप्रथम उल्लेख उपलब्ध 
हुआ है । सेंट पीटसँबगे कोश ने इस पौधे की समानता 'हार्मोनिटिज 
कार्डिफालिया? से की है । सुश्रुत ने गर्भपात के विरुद्ध इस पौधे के काढे के प्रयोग 
की अनुमति दी है | ग्रथववेद में मी इसका गर्भपात कराने बाले दुष्ट प्राणियों 
(कण्वो) के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने वाले पोषे के रूप में उल्लेख मिलता है i” 
कई विद्वान्‌ इन कण्वो को ऐसे जीवित जीवाणु मानते हैं जो अनेक बीमारियों को 
फेलाते थे तथा gaggi उनमें से अनेक रोगों के बचाव के लिए प्रयुक्त एक 
आषधीय जड़ी-चूरी थी ।7* रोय एश्निपर्णी को बाँझपन की ओषधि “लक्ष्मणा? ही 


Yo ब्रा०, 3, 5, 2, 5 की टिप्पणी 

मैक्डॉनल तथा कीथ, 'वैदिक इण्डेक्स', भाग ], द्रष्टव्य 'पीतुदारु' शब्द 
wo ब्रा०, 5, 4, 5, 6 

वही, 6, 4, 3, 6 

बही, 4, 5, , 6 

वही, 6,4, 2, 2 

मैक्डॉंनल तथा कीथ, वही, भाग |, द्रष्टव्य, 'पुण्डरीक' शब्द 
wo ao, 4, l, 2, 2 

द्रष्टव्य, मैक्डॉनल तथा कीथ, वही, द्रष्टव्य, में 'पुतिका' शब्द 
xo ब्रा०, 3, 8, ], 6 

अथर्ववेद, 2, 25, ]-4 

गंगाप्रसाद उपाध्याय, शतपथ ब्राह्मण', भूमिका, To ]92 
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स्वीकार करते हैं |? ; 


प्लक्ष : प्लक्ष की शाखाओं से उत्तरबहि की रचना को जाती थी ।१ प्लक्ष 
का लेटिन नाम “फाइकस इन्फेक्टोरिया? है जो लहरदार पत्तियों वाले अंजीर वृक्ष 
का पर्याय है | डा० गंगाप्रसाद उपाध्याय ने अपने अनुवाद में प्लक्ष का श्रथ 
पलाश दिया है? जो श्रसंगत प्रतीत होता है क्योंकि प्लक्ष की उत्पत्ति के लिए 
शतपथ में जो उपाख्यान दिया गया है वह पलाश के विवरण से नितान्त 
भिन्न है | 

जव त्वष्टा ने पशु का आलमन किया तो पशु का मेघस्‌ नीचे गिर पड़ा | 
उसे देवों ने देखा (प्रपश्यत्‌) इसीलिए उसका नाम 'प्रख्य' हुआ । प्रख्य से 
यह “प्ल? कहलाने लगा | ग्रथवेवेद में अश्वत्थ, घव, पर्ण तथा न्यग्रोघ के साथ 
प्लक्ष का उल्लेख हुआ है ।* शतपथ के समय ag की शाखाश्रों से चटाइयाँ 
बनाए, जाने का प्रसंग मी मिलता है ।९ 


फाल्गुन : वेदिक साहित्य में इस पौधे का उल्लेख केवल शतपथ में और 
वह भी एक ही स्थान पर उपलब्ध होता है |" इसे लोहित एवं अरुण, दो प्रकार 
के पुष्पों वाला पौधा बताया गया है-- 


यानि वे फाल्गुनानि । लोहितपुष्पाणि चाऽर्णपुष्पाणि 
साथ ही यह पौधा सोम का स्थानापन्न होने के कारण महत्त्वपूर्णं है किंन्तु 
केवल अरुण पुष्प वाले पौधे को ही सोम की पदवी दी गई है-- 
एष वे सोमस्य न्यंगो यदरुणपुष्पाणि फाल्गुनानि तस्मादरुणपुष्पाएय- 
मिषुरुयात्‌? 
यद्यपि सोम के श्रनुपलब्ध होने के कारण विवशतावश अन्य पौधों के 
ञ्रमिषवण का विकल्प दिया गया है फिर भी सर्वप्रथम श्ररुण पुष्प वाले फाल्गुन 
के ही चयन का आदेश इस पौषे के किसी विशेष गुण की ओर संकेत करता है । 


बिल्व : बील का वृक्ष जिसका लेटिन नाम 'ऐग्ले मार्मेलास? है, शतपथ 


कोथ तथा मैक्डॉनल, 'वेदिक इण्डेक्स', भाग 2, पु० 2] 
wo ato, 3, 8, 3, 0 

गंगाप्रसाद उपाध्याय, 'शतपथ ब्राह्मण, भाग l, Jo 504 
अथर्ववेद, 5, 5, 5 

mo ब्रा०, 3, 5, 3, 8 

वही, 4, 5, 0, 2-6 

वही, 4, 5, ।0, 2 

वही, 3, 4, 4, 8 
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में “बिल्व? के नाम से कहा गया है । संभवतः यहाँ इसका अर्थं बील के फल से 

है | ऋग्वेद में इस पौधे का नाम नहीं मिलता है । तेत्तिरीय संहिता के श्रनुसार 

यज्ञस्तम्भ बिल्व की लकड़ी का बना होता था |! इस वृक्ष से बने कवच की 

प्रशस्ति मी मिलती है । प्रस्तुत गुण के कारण ही संमवतः शतपथ इसकी 
उत्पत्ति प्रजापति की मज्जा से प्रतिपादित करता है ।* 


सुमिपाश : भूमिपाश का भी उल्लेख केवल शतपथ में एक स्थान पर 
मिलता है* जहाँ इसका परिंगणन ऐसे पौधों के साथ किया गया है जिन्हें 
श्मशान भूमि के निकट नहीं होना चाहिए । 'भूमिपाश? शब्द से ऐसा प्रतीत 
होता है कि यह एक इस प्रकार की फेलने वाली लता थी जो भूमि को संकुल 
बना देती थी | एगलिंग ने इस पौधे की समानता आनोसिस आवेसिस? या 
“स्पाइनोसा! या 'ट्रिटिकम रेपेन्स? नामक घास से की है | 


मुञ्ज : शतपथ ब्राह्मण में मुज्ञ घास का भी अनेक बार उल्लेख हुआ है 
` जहाँ इसे खोखला (सुषिर) कहा गया हे तथा यह घास सिंहासन के बुने हुए 
माग के लिए मी प्रयुक्त होती थी |" मुञ्ज से अभिधानी भी बनती थी जो बाँधने 
के काम आती थी । इसका अथवेवेद? तथा ऋग्वेद" में भी गुणानुवाद किया 
गया है । यह सुज्ञ आज भी अपने बहुमुखी गुणों के कारण कीमती पौधा माना 
जाता है जिसे राजस्थान में “पानी? भी कहा जाता है | इसके छुप्पर मकानों पर 
चढ़ाए जाते हैं तथा रस्सी, टोकरी, मूढे, पदे तथा भाडू इत्यादि बनाने में इसका 
प्रयोग बहुप्रचलित है । 


रज्जुदाल : रज्जुदाल का भी उल्लेख केवल शतपथ में ही मिलता है? 
जिसकी समानता एगलिंग ने 'कार्डिया माइक्सा? अथवा “लेटिफोलियाः से की 
है | अधिक विवरण के अभाव में कुछ निश्चित कहना असंभव है | 


to Fo, 2, [, 8, ! 

शा० आ०, J2, 20 

Wo Fo, J3, 4, 4, 8 

बही, 3, 8, ], 6 

एग लिंग, 'द शतपथ ब्राह्मण', ]3, ]8, ], 75 टिप्पणी 
Wo ब्रा०, 4, 3, 3, 6; 6, 6, l, 23; I2, 8,१3, 6 
],2,4 

J, 67, 8 

श० ब्रा०, J3, 4, 4, 6 


90 97९५७ 9 ०७ + 00 [०७ ;-+ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
पशु-पक्षी तथा वनस्पति-जगत्‌ 249 


बंश : वंश शब्द का प्रयोग शतपथ में यद्यपि घर में लगने वाली घरन तथा 
आध्यात्मिक वंशक्रम के ग्राशय में मी मिलता हेः किन्तु बाँस के पीधे के रूप 
में भी यह अनेक बार उल्लिखित है बाँस के विभिन्‍न प्रयोगों से तत्कालीन लोग 
सुपरिचित थे । 


वघक : वधक का शतपथ ब्राह्मण में एक पौधे के रूप में उल्लेख मिलता 
है जो संभवतः नरकट का द्योतक है l? 


वरख : वरण पौधे का लेटिन नाम 'क्रेटेवा draad? है । यह aq शतपथ 
के अतिरिक्त aa में मी अनेक बार उल्लिखित है ।* शतपथ ब्राह्मण में 
कहा गया है कि इसकी लकड़ी से शंकु, परिधि तया gar बनते थे ।* अथवेवेद 
में वरणावती नदी का उल्लेख है" जिसके किनारे संभवतः वरण N की ही 
बहुतायत रद्दी होगी । वेदिक युग में इस प्रकार के पौधों से सम्बन्धित नदियों के 
नाम होने के अन्य भी अनेक संकेत मिलते हैं V ऋग्वेद तथा यजुवद मं इसका 
उल्लेख न होते हुए भी अयवेवेद में इसका प्रभूत गुणगान हुआ है तथा इसे ० 
विश्वभेषज, saa तथा हिरण्मय जेसे संबोधन दिए गए हैं ।१ 


विकंकत : एगलिंग के अनुसार इस वृक्ष का लेटिन नाम 'फ्लेकोरिया सेपिडा? 
दे । विकंकत का नाम ऋग्वेद तया यजुर्वेद में कहीं नहीं आता हे । शतपथ में 
इस वृक्ष की उत्पत्ति के वारे में कहा गया है कि प्रजापति 'ने हवन करके जब 
हाथों को रगड़ा तो विकंकत वृक्ष उत्पन्न हुआ-- 


स हुत्वा न्यमृष्ट | ततो विककत समभवत्‌ |° 
अतः स्रुवा इत्यादि यज्ञपात्रों के लिए यह उपयुक्त दै। अमरकोश में भी 


mo ब्रा०, 9, ], 2, 25 

वही, 0, 6, 5, 9 

बही, 5, 4, 5, ।4 

झथर्ववेद, ]0, 3, ]6; 6, 85, l; ]0, 3, ] आदि 

wo ato, J3, 8, 4, ।-8 

अथर्ववेद, 4, 7, ] 

qar प्लक्ष प्रा्रवण' (जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण तथा पञ्च० ब्रा०, 4, 26, ।2; 
25, [0, ।6, 32) । 'शैवलिनी' के लिए द्रष्टव्य Mo एस० आप्टे, 'संस्कृत इंग्लिश 
डिक्शनरी', Yo 562 ` 

8. अथर्ववेद, ।0, 3, 3 

9. mo व्रा०, 2, 2, 4, ]0 
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विकंकत के पर्यायों में से एक पर्याय खुवा वृक्ष है-- 
स्वादुकंटकः विकंकतः KITI ग्रंथिलो व्याप्रपादपि पंच विकंकतस्यः | 


ऐसा प्रतीत होता है कि विकंकत वृक्ष की लकड़ी की खरवा परवर्ती काल तक वनती 
रही क्योकि कालिदास ने रघुवंश» में भी विककत सुवा की ओर ध्यान दिलाया 
है । शतपथ ब्राह्मण में इस वृक्ष की महानता को पलाश के समान ही प्रतिपादित 
किया गया है । यदि पलाश को ब्रह्म कहा गया है तो विकंकत को “वज्र? ।* ग्रतः 
तत्कालीन लोगों के लिए इस बृच्ष का सम्मान उदुम्वर, पलाश, ग्रश्‍वत्थ इत्यादि 
प्रमुख वृक्षों के समकक्ष ही था । 


विभीदक : ऋग्वेद तथा अ्रथवंवेद में अनेक बार प्रयुक्त 'विभीदक? शब्द 
शतपथ ब्राह्मण में मी मिलता है जो लेटिन शब्द 'टमिनेलिया वेलेरिका? का पर्याय 
है | इस वृक्ष की लकड़ी से जुए के पासे बनते ये ।* विल्सन ने इस वृक्ष को 
अपने अनुवाद में 'माइरो वेलान? नाम दिया है। शतपथ में 'विभीदक' का 
नाम उपयुक्त उन दृक्षो के साथ आया है जिन्हें श्मशान के निकट नहीं होना 
चाहिए |ë 


वोरिण : शतपथ में वीरिण का नाम एक घास के रूप में आया है जिसे 
एगर्लिंग ने “एन्ड्रोपोगोन म्यूरिकेटस? माना है ।° 


Au : वेणु वंश की ही एक किस्म थी । वंश का उल्लेख बाँस के श्रथ में 
ऋग्वेद में केवल एक बार हुआ है? तथा बहुवचन वेणुः शब्द का प्रयोग 
वालबिल्य सूक्तो में । वेणु शब्द का वंश ग्रथे में प्रयोग एक बार अ्रथवेवेद में 
भी मिलता हे" किन्तु शतपथ में दोनों रूपों में प्रयोग द्रष्टव्य है । कहा गया 
है कि अ्रश्नि! (कुदाली) वेणु की ही बननी चाहिए । बाँस के सुषिर (पोले) होने 


अमरकोश, 28,37 

कालिदास, 'रघुवंश', [], 25 

Wo ब्रा, 5, 2, 4, 78 

ऋग्वेद, 7, 86, 6 

Wo Ao, 3, 8, ], 6 

gafan, 'द शतपथ ब्राह्मण, ] 3,8, ], 5 
ऋग्वेद, l, 0, | 

बही, 8, 55, 3 

अथर्वेवेद, ], 27, 3 

xo ब्रा०, 0, 6, 5, 9; 6, 3, |, 3] 
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के बारे में मी एक उपाख्यानात्मक कथन उद्धृत है: अग्नि देवों के पास से खिसक 
गया तथा वेशु में प्रविष्ट हो गया अतः वेणुं, में पोल है-- 


ahaaa: उदक्रामत्स वेणु प्राविशत्‌ | तस्मात्‌ स सुषिरः” 


इसी प्रकार बाँस में गाँठ होने की कहानी भी स्पष्ट की गई है | शतपथ में 
एक जगह 'वेणुयष्टि' शब्द भी मिलता है जिससे पता चलता है कि बॉस की 
लाठियाँ बनती थीं? तथा इसकी टोकरियाँ भी बनाई जाती थीं । तात्पर्यं यह है 
कि वेणु या वंश के अद्यतन सभी उपयोग उस समय भी प्रचलित थे । 


चेतस : वेतस--जो बाँस की ही एक किस्म है--का उल्लेख मी शतपथ में 
मिलता है जहाँ इसके नामकरण-सम्बन्धी निवेचन को स्पष्ट किया गया है 
अर्थात्‌ वह (वेतस) इन वनस्पतियों को जानता है (वेत्ति) तथा चखता हे 
(aafa) अतः वेतस कहलाता है-- 


ANA 


एप व ऽतस्य बनस्पतिवेत्तिति, वेत्तु सवेतु सोऽह वे तं वेतसडइत्याचक्षते* 
एक स्थान पर वेतस-शाखा को भी उद्धृत किया गया है ।* ऋग्वेद में इसका ˆ 
उल्लेख नहीं है किन्तु agda Xt यह वेश श्रर्थ में न मिलकर “हिरण्यवेतस? रूप 
में मिलता है | 

शरा : शतपथ ब्राह्मण में “शण? शब्द “सन? के पौधे के लिए प्रयुक्त हुआ 
है? जिसका लेटिन नाम “केनाबिस सेटिवा? है । साय ही “उमा? (पटसन) का 
भी उल्लेख किया गया है। “उमा? (पटसन) को अमरकोश में “ञ्रतसी? तथा “ल्लुमा? 
भी कहा गया है।? इससे ज्ञात होता है कि संभवतः इनका प्रयोग क्षौम जेसे 
वस्रं के रूप में भी अवश्य किया जाता रहा द्दोगा । वेदिक संहिताओं में श्र यवेवेद 
के जांगीड़ सूक्त के अतिरिक्त कहीं मी इन पौधों का उल्लेख नहीं मिलता जहाँ इन्हें 
वन्य ओषधि बताकर विष्कन्ध के विरुद्ध इनके प्रयोग की बात कही हो |! शतपथ 
के अनुसार “श्‌? की तिहरी डोरी में पिरो कर रुक्मपाश पहना जाता था ।* 


wo ब्रा०, 6, 3, l, 3] 
वही, 2, 6, 2, 7 
वही, 9, ], 2, 22 
वही, 9, ], 2, 20 
यजुवद, ।3, 38 

wo ब्रा, 6, 6, l, 24 
अमरकोश, 9, 30 
अथववेद, 2, 4, 5 

wo ब्रा, 6, 7, ], 7 
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शमी : शमी वृक्ष का नामोल्लेख ऋग्वेद तथा यजुवेद में नहीं मिलता किन्तु 
शतपथ ब्राह्मण इसे यज्ञाभि प्रज्ज्वलित करने के प्रसंग में उद्धृत करता है? जहाँ 
कहा गया है कि यज्ञामि प्रज्वलित करने वाली ग्ररणण की दो लकड़ियों में नीचे 
वाली लकड़ी का निर्माण शमी की नम लकड़ी से होता था तथा ऊपर वाली 
अश्वत्थ की बनी होती थी। इस वृक्ष के फल को शमी-घान्य कहा गया है जिसे 
ब्रत के समय खाने की सहमति बर्कर्वाष्णि आचाय देते हैं ।* इस वक्ष का लेटिन 
नाम “एकेशियासुमा? या 'प्रोसोपिया स्पाईसिगेरा? प्रस्तावित किया गया है। शमी 
की लकड़ी की खूंटियाँ मी बनती थीं ।* अयवेवेद में इसका मादक एवं चौड़ी पत्तियों 
वाले वृक्ष के रूप में वणुन प्राप्त है जो केशों के लिए विनाशकारी था ।१ डा० 
सत्यप्रकाश ने शतपथ के हिन्दी श्रनुवाद की भूमिका (पृष्ठ 206 में) ग्रथवेवेद में 
शमी के उल्लेख का अभाव बताया है । यह कथन भ्रमपूर्ण है । उपयुक्त लेटिन 
'एकेशिया? आदि नाम वाले वृक्षों में इन गुणों का सर्वथा ग्रमाव मिलता है, श्रतः 
समीकरण अ्रसंगत प्रतीत होता है । 

शल्मलि : शल्मलि नामक वृक्ष का शतपथ में केवल उल्लेख मात्र मिलता 
है" जिसके बारे में ऋग्वेद अधिक प्रमाणयुक्त जानकारी देता है। वर की गाड़ी 
शल्मलि की लकड़ी की बनी होती थी |? संभवतः यह सेमल का वृक्ष ही था 
जिसे लेटिन में 'सेल्मेलिया मेलेवेरिकाः कहा जाता है । इसका फल विषैला 
होता था ।१ शतपथ में इसे वृक्षों में सबसे ऊँचा बताया गया है |° 


इयेनहत : श्येनहत शतपथ के अनुसार एक ऐसा पौधा था जिसका. 
अमिषवण सोम या अरुण फाल्गुन के न मिलने पर किया जाता था अर्थात्‌ यह 
इनका स्थानापन्न था | वेदिक संद्विताओ्रों में इस वृक्ष का उल्लेख नहीं है श्रतः 
निश्चितरुपेण इसके वारे में कुछ कहना कठिन है । इतना अवश्य कहा जा 
सकता है कि इस पौधे का सम्बन्ध श्येन के उपाख्यान से अवश्य रहा होगा । 


श° ब्रा, 9, 2, 3, 37 

ad, [, 5, ] ]5 

वही, l, ], ], 0 

वही, ]3, 8, 4, । 

अथर्ववेद, 6, ]], l; 30, 2, 3 

Wo ब्रा०, (3, 2, 7, 4 

ऋग्वेद, 0, 85, 20 

agi, 7, 50, 3 

Wo ब्रा०, 3, 2, 7, 4; ते० Ho, 7, 4, ]2, l 
Wo ao, 4, 5, ]0, 3 
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egia : वेदिक संहिताओं में स्फूजंक का कहीं भी उल्लेख नहीं है किन्तु 
शतपथ में श्मशान के निकट निषिद्ध वृक्ष-तालिका में इसका नाम आता है 
जिसका समीकरण लेटिन “डायसपाइरोस एम्ब्रोप्टेरिस? वृक्ष से किया गया है |? 


सुगंधितेजनम्‌ : यह एक ऐसी घास या पौधा था जो आधुनिक ञ्रगरु आदि 
के रूप में काम देता था । इसके द्वारा वस्तुओं को सुगंधित बनाया जाता था |? 


सोम : सोम आयो का सर्वाधिक प्रिय एवं अपेक्षित पौधा था जिसका यों 
में सोम-हवि तेयार करने हेतु प्रयोग होता था। ऋग्वेद का पूरा नवा मण्डल 
सोम-प्रशस्ति हेतु समर्पित है जो इस पौधे के महत्त्व का प्रदशेक हे । शतपथ में 
भी इस पौधे के सम्बन्ध में प्रचुर विवरण मिलता है । इस पौधे की टहनियाँ 
qa, अरुण तथा हरित्‌ कद्दी गई हैं । साथ ही कहीं-कहीं इसे सुगन्धित बताया 
गया है | सोम के ्राह्नादकारी तथा उत्तेजक प्रभाव का भी वर्णन शतपथ में 
प्राप्त है । सोम के न मिलने पर विभिन्‍न स्थानापन्न पौधों के नाम का दिया .. 
जाना यह सिद्ध करता है कि शतपथ के समय तक यह पौधा दुलेभ बन चुका 
था । इस पौधे की प्रकृति को जानने के लिए उक्त वर्ण न अपर्याप्त होने के कारण 
विभिन्न विद्वानों ने श्रानुमानिक निणेय दिये हैं । रौथ के अनुसार 'सर्कोस्टेमा 
ऐसिडम? पौधे से यह मिलता हे | वाट महोदय अंगूर तथा राइस महोदय गन्ने से 
समानता प्रदर्शित करते हैं । मैक्समूलर, राजेन्द्रलाल मित्र इसे 'होप? पौधे का 
ही एक प्रकार मानते हैं" किन्तु एगलिंग के अनुसार यह अवेस्ता का 'हओम? 
पौधा ही था जिससे केरमान तथा येन्द के पारसी हूम? रस निकालते थे |” 
kaane: का विचार है कि उक्त सभी विवरण सोम-सम्बन्धी संदभा की व्याख्या 
नहीं कर सकते | सोम का अर्थ चन्द्रमा है क्योंकि सम्पूणं नवम मण्डल में सोम 
को केवल चन्द्रमा ही कहा गया है | बहुत संभव यह हे. कि इस पौधे की अरव 
व्याख्या तो क्या, पहचान ही नहीं की जा सकती | 


एगलिग, 'द शतपथ ब्राह्मण', भाग 5, T° 427 

wo Io, 3, 5, 2, ।7 

बद्दी 3 ISIS 

वही, 4, ], 3, 6 

बही, 5, 5, 4, 9 

द्रष्टव्य, मैक्डॉनल तथा कोथ, 'वैदिक इंडेक्स', भाग 2 (हिन्दी अनुवाद ), To 525 
एगलिंग, वही, भाग 2, भूमिका, To 24 | 

'वेदिशे माइथोसोजी', To 309 


9०9२७ ७ 9 ४७ [० :- 
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हरिद्र : श्मशान के निकट निषिद्ध तालिका में हरिद्रु नाम का इच्छ भी गिना 
गया है जिसका समीकरण 'पिनस डेश्रोड़ा? से किया जाता है । 


sada पशु-पक्षी एवं वनस्पति-जगत्‌-सम्बन्धी विवरण के अध्ययन से ज्ञात 
होता है कि शतपथ में पशु-पक्षी एवं वनस्पतियों का विषयगत मौलिक वर्णन 
भी किया गया है तथा उपयोगिता की दृष्टि से भी । साथ ही इनके प्रतीकात्मक 
प्रयोग, जो मानवीय भावनाओं के आलम्बन के रूप में प्रस्तुत किये गए हें, 
तत्कालीन मनोविज्ञान के प्रकाशक हैं तथा प्रस्तुत विवरण तत्संबंधी परिपूर्ण 
ज्ञातव्य को समक्ष रख देता है। वनस्पति का शतपथीय विवरण तत्कालीन भार- 
तीयों के वनस्पति जीवन से घनिष्ट संपक तथा उनके तत्सम्बन्धित विस्तृत ज्ञान 
का प्रकाशक है | 
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ATA अध्याय 


ठातपथ के उपाख्यान 


कथा-कहानी की सनातन प्रवृत्ति 


मानव अपनी चिंतनजन्य उद्धावनाओं तथा ञ्रनुभवजन्य प्रक्रियाओं को 
इतिब्रृत्तात्मक रूप में प्रस्तुत करने का सहज भ्रभ्यस्त रहा है ग्रतः किसी भी कथ्य 
को कहानी के माध्यम से कहने की उसकी प्रबृत्ति सनातन है । कहानी सुनना- 
सुनाना वेदिक युग के मनोरंजन के साधनों में प्रमुख साधन था ।: कथा सुनाने 
वाले कथकों को “्राख्यानविद्‌? कहा जाता था । शतपथ ब्राह्मण के अनुसार 
अश्वमेध यज्ञ के प्रसंग में जत्र यज्ञीय अश्व वषे भर मनमाना घूमता फिरता था 
तब प्रतिदिन “परिप्लव? नामक क्रमबद्ध कथा की आवृत्ति की जाती थी । प्रसिद्ध 
राजाओं के यज्ञों का विवरण इतित्वत्तात्मक रूप में सुनाया जाता था जिसे “गाथा! 
कहा जाता था ।* वाकोवाक्य, इतिहास, पुराण; नाराशांसी श्रादि जो कथा-कहानी 
के ही विविध भेद हें, शतपथ के समय अध्ययन एवं अध्यापन के विषय भी थे |" 
इससे स्पष्ट है कि ग्रनुमव तथा चितन की ग्रमिवृद्धि के साथ-साथ यह इतिवृत्त- 
कथन-शेली विभिन्न रूप घारण करती गई तथा कथ्य, उद्देश्य, प्रभाव और स्वरूप 
इत्यादि के आधार पर इसकी विभिन्न शेलियों फे विशिष्ट पारिभाषिक नाम 
निर्धारित किये जाते रहे | 


SEITA तथा आख्यान 


कथा-कहानी के उपर्युक्त विभिन्‍न रूपों को स्वयं में समाहित कर अपेक्षित 
अथवत्ता को प्रतिपादित करने वाले शब्द आख्यान! एवं “उपाख्यान? हैं । “उप? 
तथा “ग्रा! पूर्वक V ख्या धातु में माव में 'ल्युट्‌! प्रत्यय लगने पर उपाख्यान अथवा 


मन्मथराय, MAA भारतीय मनोरंजन', पु० 28 
Bo ब्रा०, 3,35, 

wo ब्रा०, l3, 4, 3, 2 

बही, ।3, 5, 4, l-2 

वही, ], 5, 6, 8 
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झाख्यान शब्द बनते हें । शब्दकोशों? में उपाख्यान का YATI 'कथन' तथा 
आख्यानः का 'कथनः अर्थ मिलता है । साहित्यदपेण “आख्यानं पूर्वेइत्तोक्तिः 
कहकर आख्यान का ग्रथे भी “पुवेवृत्तकथन? ही प्रतिपादित करता है । किसी 
घटना या उससे सम्बद्ध कथ्य का कथन स्वतः ही 'पूवेदृत्तकथन' बन जाता है 
अतः इन दोनों शब्दों को समानार्थी मी माना जा सकता है किन्तु अनेक पुराणों 
मेश उपाख्यान तथा आख्यान का विभेदात्मक प्रयोग किया गया है-- 
ग्राउ्यानैश्चाप्युपाख्यानैर्गाथाभिः कल्प शुद्विभिः । 
पुराण संहितां चक्रे पुराणार्थ विशारदाः ॥ 
उक्त श्लोक की टीका में औीधर स्वामी ने एक श्लोक उद्धृत किया है जो दोनों 
शब्दों के ग्रथ-पार्थक्य की ओर इंगित करता है-- 
स्वयं हष्टार्थकथनंप्राहुराख्यानकं बुधाः । 
श्रुतस्या्थेस्य , कथनमुपाख्यानं प्रचक्षते ॥ 
अर्थात्‌ स्वयं इष्टार्थ कथन “ज्यान? तथा श्रुत अर्थ का कथन "उपाख्यान’ 
कहलाता है । शतपथ के इतिदृत्तात्मक प्रसंगो में श्रुत अथे के कथन की सर्वाति- 
शयता के कारण उन्हें “उपाख्यान? कहा जाना ही अधिक उचित होगा । 


शतपथ के उपाख्यान तथा उनके प्रयोजन 


शतपथ ब्राह्मण एक सौ चालीस उपाख्यानों की अद्भुत निधि है । यह 
निधि शतपथ को ग्रन्य ब्राह्मणों की श्रेणी में सर्वोपरि स्थान प्रदान करने में समथे 
है । शतपथ का प्रमुख प्रतिपाद्य जेसाकि प्रथम अ्रध्याय में वणित किया जा चुका 
है, यज्ञ है । अपने प्रमुख प्रतिपाद्य विषय का स्पष्टीकरण करने के लिए ही 
इन उपाख्यानों की सृष्टि की गई दै अतः प्रत्येक उपाख्यान का कोई न कोई यज्ञ- 
सम्बन्धी प्रयोजन अवश्य है । सम्पूर्ण उपाख्यानों के प्रयोजनों को निम्न नौ भागों 
में वर्गीकृत किया जा सकता है-- 


() यज्ञ के विशिष्ट अनुष्ठानों का प्रतिपादन, (2) यज्ञ-विधि की विभिन्न 
प्रक्रिया्रों का समर्थन, (3) यज्ञ में प्रयुक्त संहिता मंत्रों का हेतु-प्रदशन, (4) यज 
से सम्बद्ध देवताओं की महिमाओं एवं पराक्रमों का प्रकाशन, (5) देवों का स्थान 
निर्धारण एवं उपाधि-विशेष का हेतु-प्रदर्शन, (6) यज्ञीय उपकरणों की सार्थकता 
का प्रदशेन, (7) यज्ञःविधि-वणेन में आगत छंदों, पात्रों, वृक्षों, पशुओं, 


|. वाचस्पत्यम्‌, भाग 2, पु० ]347 
2. हलायुध, To ]47 
3. fto go, 3, 6, ]5; ब्रह्मां० go, 2, 34, 3 तथा वा० पु०, 60, 2] 
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वनस्पतियों, असत्रशस्त्रों दि के शब्दों का निर्वेचन, (8) सृष्टिरचना की 

प्रतीकात्मकता का निदर्शन, (9) विधि-विधानों की पुष्टि हेतु इतिहास-कथन । 
उक्त प्रयोजनों तथा इनसे सम्बद्ध एक सौ चालीस उपाख्यानों की विवरण 

तालिका उनके शीषैकों? एवं संदर्भों की संख्यासहित नीचे दी जा रही है-- 


क्रम संख्या 


प्रयोजन 


दर्शपूर्णमास निरूपण में प्रोक्षक _ 


पवित्रो के दर्भों का मेध्यत्व-प्रदर्शन 
दशेपूर्ण मास निरूपण में कृष्ण- 
मृग-चर्म ग्रहण करते समय उसका 
महत्त्व-प्रदशेन 

दर्शपूर्ण मास निरूपण में अध्वर्यु 
हारा हविष्कृत को बुलाते समय 
ऋत्विज द्वारा दोनों सिलों को 
पीटने का हेतु-प्रदशन 
दर्शपूण मास निरूपण में अन्वाह 
दक्षिणा की अनिवायेता का प्रति- 
पादन 

Ua निरूपण में पाक्त 
पशुओं की स्थानापन्न अन्न-बलि 
का प्रतिपादन 

दशैपूर्ण मास निरूपण में अध्वरयु 
द्वारा स्प्या को ग्रहण करते समय 
स्प्या का महत्त्व-प्रदशन 
दर्शपूणंमास निरूपण में स्तंब- 
यजुः क्रिया का हेतु-प्रदर्शन 
दर्शपूर्णमास निरूपण में चाये 
q द्वारा सोमयाग की वेंदी तीन 
अंगुल रखी जाने का देतु-प्रदशेन 


l. 


शोषंक 
इन्द्र द्वारा FF- 
हनन 
कृष्णु-मृग तथा 
वेदत्रयी 


असुरब्नी वाक्‌ 


आप्त्य देवों की 
उत्पत्ति 


ब्रीदि तथा यव की 
यज्ञ से उत्पत्ति 


बज़ के चार भाग 


देव-सेनापति अमि 


वामन-विष्णु 


संदर्भ संख्या 
l, l, 3, 4 


lI, l,4, 


l, ।, 4, 4 


23 


l, 2, 3, 6 


l, 2, 4, ! 


l 3 2 3 4 3 8 


l, 2, 5, । 


श०ब्रा० में ये उपाख्यान बिना शीर्षकों के हो उपलब्ध हैं। प्रस्तुत शोध-प्रबंध-लेखिका 
ने अध्ययन की सुविधा हेतु इन उपाख्यानों को शीर्षक प्रदान किए हैं जिन्हें देते 
समय औचित्य एवं केन्द्रीय विचार का पूरा-पूरा ध्यान रखा गया है । 
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दशेपूणेमास निरूपण में अझि के 
चारों ओर तीन परिधियों की 
रचना का महत्त्व-प्रद्शन तथा 
आज्य बिखरने की निर्दोषता का 
ख्यापन 

दशेपूर्ण मास निरूपण में सामि- 
घेनियाँ पढ़ते समय “घृताची? शब्द 
के उच्चारण का प्रतिपादन 


दशेपूणेमास निरूपण में अ्रन्तिम 


सामिघेनी पढ़ने के पश्चात्‌ अध्वर 
अभिप्राय वाले “तृच? शब्द को 
पढ्ने का समर्थेन 

दशंपूणं मास निरूपण में प्रजापति 
हेतु उपांशु हवियों का प्रतिपादन 
दशंपूणंमास निरूपण में प्रयाज 
मन्त्रों से यज्ञ करने के महत्त्व का 
प्रदर्शन 

द्शेपूणेमास निरूपण में प्रयाजों 
की संख्या पाँच होने का हेतु- 
प्रदशेन 

दर्शपू मास निरूपण में ऋतुओं 
द्वारा यज्ञ में माग ग्रहण करने का 
हेतु-प्रदशेन 

दशंपूणेमास निरूपण में यूप का 
निर्वचन तथा पुरोडाश की महिमा 
का प्रकाशन 

दर्शपूर्ण मास निरूपण में अझि- 
षोम के लिए, घी की दो आहुतियाँ 
दिए जाने का कारण-प्रदर्शन 
दशेयाग में सन्नय्य की आहुति 
तथा इन्द्रामि के लिए द्वादश 
कपाल पुरोडाश का समर्थन 


परिधिरूपी त्रिविध 
अग्नि 


विदेघभाथव तथा 
HRANA 


अध्वर का अध्व- 
Kq 


मन तथा वाणी 
में स्पर्धा 

प्रयाजो का प्रया- 
जत्व 


ब्रह्मवाशी द्वारा 
देवों की विजय 


gasi के साथ 
अच्युत अझि का 
यज्ञ में भाग 
कूमे-पुरोडाश 


चन्द्रमा का 
अन्नत्व 


इन्द्र की AT- 
कायिता तथा 
दुग्च मिश्रित सोम 
से उपचार 
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दशेपूर्ण मास निरूपण में यश हेतु 
दू दुहते समय प्रयुक्त पणं का 
wa 

दर्शपूणंमासयाग में वास्तुद्दवि 
स्विष्कृत को प्रदान करने का हेतु- 
प्रदशन 

दर्शपूर्ण मास यज्ञ में प्राशित्र काटने 
की विधि का समर्थन 


दर्शपूर्णमासयाग में हवि हेतु इडा 
के पाँच भाग करते समय इडा 
का 'प्रशंसन 

दर्शपूणेमासयाग में फलीकरण 
का कूड़ा कृष्णाजिन के नीचे 
फेंकने की विधि का हेतु-प्रदशन 
अग्न्याधान के समय एकत्रित 
संभार में शेरा के ग्रहण का देतु- 
प्रदशन 

बहुप्रजत्व के लिए अभिद्दोत्र का 
समर्थन 

अभिद्दोत्र में द्विविध अझि के 
आधान का समर्थेन 

आग्रयणेष्टि में द्यावा-एथिबी के 
रस-अऔषधियों की आहुति तथा 
इन्द्रामि के लिए द्वादश कपाल: 
पुरोडाश का देतु-प्रदशेन 
चातुर्मास्य यज्ञ में दूध रूप अन्न 
की महिमा का प्रकाशन 

सोम यज्ञ हेतु दीचा-ग्रणण के 
समय वस्त्र-घारण-विधि का 
महत्त्व-प्रदशन 

सोम यज्ञ में आदित्यों के लिए 
चरु की आहुति-सम्बन्धी 'भ्रष्टौ- 


गायत्री तथा सोम 7, 


पशुपति AI 
रौद्रत्व 

प्रजापति की कामां- l, 7,4, १ 
घता तथा रुद्र का 

वाण-संघान 

मनु और जलोघ l, 8, l, | 


असुरों का भाग `l, 9, 2, 34 
धयज्ञोच्छिष्ट? 

पूथिवी का इढ़ो- 2, 
करण 

प्रजापति की स्व 2, 2, 4, ! 
सृष्टि | 

पिता तथा पुत्र 2, 3, 3, ! 
रूप अमि 

देवों की दौड़ 2, 4, 3, l 
तथा इन्द्राझि की 

विजय 

प्राणियों का 2, 5, l, l 
जीवन “फय? 
“मानव-त्वचा 3, 23 
गो हेतु दान 

अदिति के अआठ 3,322 
पुत्र 
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पुत्रासौ अदितेयें जाता? मन्त्र का 
प्रतिपादन 

सोम यज्ञ में वाणी की मोन 
विसजेन विधि का प्रतिपादन 
चुलोक से सोमाहरण का प्रति- 
पादन 

सोम यज्ञ में सोम को उठाकर 
गाड़ी में रखते समय उच्चरित 
यजुमैन्त्र “प्रतिपंथाम पद्महिः का 
समर्थन 

सोम यज्ञ में सोम की गाड़ी को 
पलाश-शाखा से हॉँकने का 
कारण-प्रदर्शन 

सोमयज्ञ में तनूनप्त्र संधि-त्रत-विधि 
का समर्थन 


सोम यज्ञ में प्रायश्चित्त रूप अवा- 
न्तर-दीच्षा का हेतु-परदर्शेन 

सोम यज्ञ में उपसदू विधि का 
प्रतिपादन 

“सद्यःक्रीः यज्ञ की दक्षिणा श्वेत 
अश्व होने का समर्थन 


सोम यज्ञ में दी गई ज्य ग्राहु- 
तियों में आज्य की प्रशंसा का 
प्रदर्शन 


सोमयाग में दक्षिणी हविर्घान के 
आगे के माग में (खड्डे) -उपरव? 
बनाने की विधि की हेतु-कल्पना 


सोमयाग में प्रोष्णी के जल में 
यव डालने की विधि में यव की 


यज्ञ तथा यूप का 
संयोजन 
योषित्कामो गंधव 


असुर-भीत देवों 
को शुभमन्त्र- 
दर्शेन 


गायत्री का पंख- 
“पलाश? 


देवों की संगठन 
संधि में इन्द्र का 
श्रेष्ठत्व 
असुर-रक्षसों से 
अप्रभावित असि 
देवां द्वारा असुर- 
पुरभज्जन 
सद्य+क्रो! तथा 
वाणी का सिंहनी 
रूप 

आज्य-वज्॒ से 
भयमीत असुर- 
रक्षसों का दक्षिण- 
घावन 

देवों द्वारा असुर- 
अभिचारों का 
पराभव किया 
जाना 

“यव? की महिमा 
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शतपथ के उपाख्यान 26] 
प्रशंसा 
सोमयाग में घिष्णियों के द्वारा सुपणा तथा कद्रु 3, 6, 2, 2 
सोम की रक्षा का प्रतिपादन का कलह 


सोमयाग में' रसु? संज्ञक सोम 
के लिए द्वितीय आहुति का 
समर्थन 

सोमयाग में यूप से सम्बद्ध कर 
पशु की ञ्रालभन-विधि का प्रति- 
पादन 

सोमयाग में वश्य पशु के सिर 
के कंधे तथा गदेन एवं पिछली 
जाँघ काटने का निषेध तया हेतु- 
कल्पना 
सोमयाग में उपांशु आहुति देने 
की हेतु-कल्पना 

सोम का निर्वेचन-प्रदशन 
सोमयाग के प्रातः-सवन में ही 
पूर्ण यज्ञ संस्थित करने की विधि 
का हेतु-प्रदशेन 

सोमयाग में 
प्रयोजन 
सोमयाग में मेत्रावरुणग्रह के ग्रहण 
के अवसर पर सोम में दूष मिलाने 
की क्रिया की प्रतीकात्मकता का 
प्रदर्शन 

सोमयाग में अश्विन-प्रहों के ग्रहण 
का हेतु-प्रदशन 

सोमयाग में शुक्र एवं. मंथी-ग्रदों 
के ग्रहण का हेठु-प्रदशेन 

सोमयाग में सोम में यव का सत्तू 
मिलाने की विंघि हेतु यव की 
महिमा का प्रदशेन 

“वंध्या गो मित्र तथा वरुण की होती 


मेत्रावरुणग्रह का 


अच्छिद्य सोम- 3, 6, 3, 8 
बिन्दु 

पशुओं का ag- 3,7, 3, 2 
ष्पादरव 

असुरों का पशु- 3, 8, 3, 28 
आलमन 


देवों द्वारा मौन 3, 9, 4, 6 

आहुतियाँ 

सोम का सोमत्व 3, 9, 4, 22 
यज्ञ का अख- 4,l,l,6 

wa 

ब्र तथा qI 4,l,4,2 

का सम्मिलन 

मित्र देवता की 4, ,4 3 

मित्रता 

च्यवन भागव तथा 4, l, 5, l 

qata मानव 

शड तया मक 4, 2,l,4 
यवों का वरुणत्व 4, 2, l, l] 
अंगारे तथा 4, 5, |, 8 
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है?, विचार की हेतु-कल्पना 
सोमयाग में अतिग्राह्म ग्रहों के ग्रहण 
में इन ग्रहों की प्रशंसा का प्रदशन 


वेदी के दक्षिण में ऋत्विजों के 
स्थान ग्रहण करने का कारण- 
प्रदशेन 
“सोमयाग में वषट्कार से विरहित 
स्वाह्यकार से दी गई ग्राहुति वाक्‌ 
की होती है, कथन में वाक्‌ की 
विशेषता 
सोमयाग के सत्र में गाइंपत्य-शअमि 
दो आहतियों की विधि में 
आहुतियों की शक्ति का प्रदर्शन 
वाजपेय यज्ञ में उध्वं लोक से 
बृहस्पति का सम्बन्ध-ज्ञापन 


वाजपेय यज्ञ में इन्द्रतुरीय विधि 
(जुतने वाली गाय के दही की 
चतुर्थ mg इन्द्र देतु) का 
कारण-प्रदर्शन 

वाजपेय यज्ञ में रत्निन्‌ इवियों के 
उपरान्त सोम तथा रुद्र के लिए 
इवि प्रदान करने की विधि का प्रति- 
पादन 

वाजपेय यज्ञ में पाथ हवियो की 

क्ति का प्रदशन 

वाजपेय यज्ञ में शादल-चमे के 
किनारे पर सीसा रख कर पेर 
से उछालने की विधि का प्रति- 
पादन 

राजसूय यज्ञ के अवसर पर आह- 
नौय के उत्तर में सौ था सौ से 


अंगिरा 
देवों में अमि-इन्द्र 


. तथा सूये की महत्त्व- 


प्राप्ति ै 
दक्षिण दिशा का 
प्रहरी इन्द्र 


वाक्‌ की महिमा 


देवों के सत्र से 
अन्न का निगमन 


परोपकारी देव 
तथा स्वार्थी 
असुर 
इन्द्रतुरीय हवि 


स्वर्भानु ग्रसुर तथा 
सूये 


प्रथम राजा प्रथी- 


चैन्य 


असुर-नमुचि तथा 


इन्द्र 


राजसूय अर्थात्‌ 
वरुण का अभिषेक 
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अधिक गाएँ खड़ी करने का कारण- 
प्रदर्शन 

सोत्रामणी-इष्टि के महत्त्व का 
प्रतिपादन 


इन्द्र एवं विष्णु के लिए द्वादश 
कपाल पुरोडाश हवि देने का 
कारण'प्रदशँनं 

अभिचयन के प्रसंग में afz- 
रचना-विवरण--“पुरुष रूपी असि 
का चयन 


अभिचयन में सुष्टि-रचना Ra- 
रण्‌ । विस्रस्त प्रजापति अझि द्वारा 
संहित श्रि का चयन 
अस्निचयन-सखरष्टि-रचना-विधि- 
प्रदशैन 

ahaaa सुष्टि-रचना-विधि 


अग्निचयन के प्रसंग में पञ्चपशु- 
व्याख्या 

अग्निचयन प्रसंग में इष्टकां 
के चयन में चितियों की आर्यता 
का प्रदर्शन 

अग्निचयन में दीक्षा-विधि के 
प्रसंग में अग्नि का महत्त्व-प्रदर्शन 


अग्निचयन के प्रसंग में दीक्षाविधि 
में वेकंकती-समिधा ग्रहण करने की 
हेतु-कल्पना 

अग्निचयन दौीक्षा-विधि में 

उदुम्बर की समिधा ग्रहण करने 

की हेतु-कल्पना 


263 


इन्द्र का अति 5, 5, 4, 2 
सोमपान तथा 
अश्विनों का भेषज्य 
योद्धा इन्द्र तथा 
सहायक विष्णु 


sh eheh i! 


प्रजापति की प्राण 
(aÑ) सृष्टि में 
पुरुष रूपी अभि 
का चयन 
प्रजापति की मिथुन 
सृष्टि 


6 3 l 3 l 3 l 


6, l, 2, l 


प्रजापति की तपः- 
सृष्टि 

प्रजापति की संव- 
त्सर सृष्टि (कुमार- 
जन्म) 

अग्नि के आठ 
रूप तथा कुमार 
तीनों लोकों की 


6, l, 3, 4 


6 I, 3, 8 


6, 2, l, l 


6, 2, 3, ] 


प्रतीक स्वयं मा- 


तृण्णा इष्टका 
अग्निमुख देवता 6,6, 2, 7] 
विकंकत की 
उत्पत्ति . 


6, 6, 3, । 


देवप्रिय उदुम्बर 6, 6, 3, 2 
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अग्निचयन में उखासंभरण के 
अवसर पर वनीवाहन कमे का 
प्रतिपादन 

हस्तिघट काण्ड में सोम-क्रय के 
अवसर पर यजमान द्वारा चिति 
को सूँघने की विधि का समर्थन 
हस्तिघट काण्ड में रुक नामक दो 
इष्टकाओं की उपघान-विधि का 
हेतु-प्रदशेन 

हस्तिघट काण्ड में दूर्वष्टका की 
उपघान-विधि में दूर्वा की प्रशंसा 
तथा निर्वचन 

हस्तिघट काण्ड में पशुशीषे इष्टका 
की उपधान-विधि में पंच पशुओं 
की प्रशंसा 

चिति काएड में पंचाशत प्राणम्रत 
इष्टका की उपधान-विधि में प्राण 
की व्याख्या 

चिति काण्ड में वेश्वदेवी इष्टका 
उपघान का हेतु-निर्घारण 
चितिकाणएड में तृयीय चिति 
स्थापन-विधि में तृतीय चिति की 
व्याख्या 


चिति काण्ड में चतुर्थ चिति-स्था- 
पन में उस चिति की व्याख्या 


चितिकाएड में पंचम चिति- 
स्थापन में उस चिति को व्याख्या 
चिति काण्ड में META इष्टका- 


शालास्थित असुर 6, 8, !, ] 
तथा चक्रचलित- 
देव 


अश्वरूपी अग्नि 7, 3, 2, 4 


प्रजापति के दो 7,4, ], 39 
बाहू--काष्मेये तथा 


उदुम्बर 

प्रजापति तथा दूर्वां 7, 4 2, 7] 

प्रजापति तथा पंच. 7, 5, 2, 6 

पशु 

प्राणों का समशञ्चन- 8, l, 4, 9 

प्रसारण 

अश्विन-चिति 8, 2, 2, 6 

अन्तरिक्ष लोक की 8, 3, ], । 

प्रतीक तृतीय चिति 

प्रजापति की 8, 3, , 5 

आत्मा “इन्द्र- 

अग्नि का देवत्व? 

चुलोक तथया 8, 4, , ! 
अन्तरिक्ष के मध्य 

की प्रतीक “चतुर्थ 

चिति? 

युलोक की प्रतीक 8, 5, l, l 

“पंचम चिति? 

गाहेपत्य इष्टका 8, 6, 3, ] 
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स्थापन में गाहेपत्य इष्टका की 
प्रशंसा 

संचिति कार्ड में उपवसथ से 
पूने दिन की विधियों में अध्वय, के 
“ब्रह्म | ग्रप्रतिरथ मन्त्रों को जप? 
आदेश का प्रतिपादन 

संचिति काण्ड में दीक्षित का पयो- 
ब्रती होने का समर्थेन 

संचिति काएड में समिष्ट यजुः 
हवि का समर्थन 

संचिति कार्ड में उख्य-संभरण 
मीमांसा में nagra 

ग्ग्निरहस्य काएड में इष्टकाश्रों 
के लिए मिट्टी तथा जल के उप- 
योग का कारण 

अग्निरहस्य काण्ड में चित्याग्नि- 
मीमांसा 

सुपणं-चित्याग्नि मीमांसा में ञ्रकं 
की व्याख्या 

अग्निरहस्य कार्ड में उखा की 
व्याख्या 

अग्निरहस्य काण्ड में संवत्सर- 
अग्नि के naadi की सहल्लरूपता 
का देतु-प्रदशैन 

अग्निरहस्य काण्ड में वेश्वानर 
की व्याख्या 

अग्निरहस्य काण्ड में अग्नि-वेश्वा- 
नर की मीमांसा 

संग्रह कार्ड में दशपूणंमासयाग 
में अहोरात्र की उत्पत्ति-प्रद्शन 
हेतु सुष्टिरचना-वणंन 

संग्रह काण्ड में दशापूणंमासयाग 
में ब्रत का उपगमन करने वाले 


तया पाँचों चितियाँ 


देव प्रमुख इन्द्र 
तया बृहस्पति 


देवों का nga 
“पयः 

असुरों का ATI 
तथा देवों. का सत्य 
अग्न्यात्मक प्राण 
तथा जातवेद श्रमि 
प्रजापति का mÀ- 
भाग मत्यं तया 
ग्रधेभाग अमृत 
आत्मा-पंछी 
अके-पुरुष 
प्रजापति और 


उसा 
सहस्ररूप संवत्सर 


अग्नि-वेश्वानर 


प्रजापति तथा 
वाङ्गमनस्‌-रुष्टि 
हिरण्यांड-सृष्टि 


प्रजापति की 


प्रतिमा “यज्ञ? 
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यजमान की हविरूपता तथा देवों 
से निष्क्रमण-विधि का समर्थन एवं 
प्रतिपादन 

संग्रह काण्ड में सामिधेनी के अन- 
न्तर ्राघार-द्रव्य-विधि में 
“ग्राघारों? का समीकरण 

संग्रह काएड में अनुयाजों का 
प्रतिपादन तथा उनकी विशेषता 


का प्रदशन 


संग्रह काएड में 'तेज ही श्रद्धा है 
तथा सस्य ही आज्य है? कथन का 
प्रतिपादन 

संग्रह कार्ड में ब्रह्मचारी का 
कत्त॑व्य-निरूपण 

संग्रह काएड में दशंपूणं मास 
विधियां का शरीर-प्रक्रिया से समी- 
करण 

संग्रहकाएड में मित्रविन्देष्टि-प्रशंसा 
संग्रहकाएड में मित्रविन्देष्टि की 
प्रशंसा तथा उसका इतिहास 
संग्रह काणड गें चातुर्मास्य याग- 
निरूपण के प्रसँग में अरणियों के 
श्राश्वत्थी होने का प्रयोजक 
इतिहास-कथन 

संग्रह काएड में दशापूणंमास के 
विकृति वागों का निरूपण 


संग्रह काण्ड में शतातिरात्र ANT- 
छान की प्रशंसा 

संग्रह फाएड में प्रायश्चित्त-आ्राहुति 
की व्याख्या में सुष्टि-रचना 

संग्रह काएड में अंशु तथा ग्रदाभ्य- 
ग्रह-प्रशंसा 


ब्रह्म तथा नामरू- 
पात्मक जगतू 


देवों के wa- 
ञनुयाज 


सस्य अ्झिहोत्र 


व्रह्मचारी तथा 
समिधा 
दर्शपूर्ण मास 
विधियों का दशेन 


“श्री? की उत्पत्ति 
राष्ट्र प्रदातृ मित्र- 
विन्देष्टि 
पुरूरवा-उवंशी 


यज्ञां के अपशकुन 
तथा उनके प्राय- 
श्चित्त 

तमनाशक शता- 
तिरात्र 

प्रजापति तथा त्रयी 
विद्या 

अंशु तथा ्रदाभ्य 
Ye 
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संग्रह काणड में अग्निहोत्र में आहूत 
वनस्पति-प्रशंसा 

संग्रह काएड में अग्निहोत्र की 
आहुतियों का दार्शनिक विवेचन 
संग्रह काण्ड में देवों का तात्त्विक 
विवेचन 


संग्रह कार्ड में पशुवंध यज्ञ के 
प्रकार का प्रदर्शन 
संग्रह काण्ड में प्रवर्ग्यं याग से 
सम्बद्ध सम्राड्टुहा गाय की हत्या 
के प्रायश्चित्त का निरूपण 
मध्यम काएड में सौत्रामणी याग- 
निरूपण में संवत्सर के दिनों का 
दाशेनिक व्याख्यान 

मध्यम कार्ड में पृष्ट्यषडह, 
द्वादशाह, अजः, सवम्‌ श्रादि सत्रों 
की प्रशंसा 

मध्यम काण्ड में प्रातः, माध्यंदिन 
तथा सांय-सवन का व्याख्यान 


मध्यम काण्ड में ्रारणि द्वारा 
अग्निहोत्र गो की दाशे निक व्याख्या 
मध्यम काण्ड में सौत्रामणी का 
सौत्रामणीत्वःप्रदशीन 

मध्यम काण्ड में शत्रुओं के नाश 
हेतु सौत्रामणी यजन का उपदेश 
सौत्रामणी काण्ड में उत्तर अग्नि 
में पयोग्रह तथा दक्षिण अमि में 
सुराग्रह के ग्रहण के समय ग्रहों 
का प्रशंसने 


वनस्पतियों 
दर्शन 
अग्निहोत्र 
दशेन 
याज्ञवल्क्य का 
विदग्ध शाकल्य 
को देव-विषयकं 
सम्बोध 

सोमयज्ञ में पलाश 
यूप 

केशिन राजन्य की 
सम्राड्टुहा गो 


का l l J 6 3 l , l 


का ll, 6, 2, 7 


ll, 6, 3, | 


lIl, 7, 3, 8 


ll, 8, 4, 4 


संवत्सर का परि 2, 2, 2, I3> 
माण 
सहस्र संवत्सरसत्र 
तथा उसका स्था- 
नापन्न प्रतिमान 
पुरुष नारायण को 
प्रजापति द्वारा 
यज्ञ करने का 
आदेश 

अग्निहोत्री गो 
तथा उसका वत्स 
अति सोमपान का 
उपचार “सौत्रामणी? 
जल के फेन से 
नमुचि का वध 
इन्द्र की शक्ति 
“पय और सुरा? 


॥0, 3, 3, 7 


l2, 3, 4 l 


]2, 4, L. Il 


I2, 7, I; L 


]2, प, 3, I 
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सौत्रामणी काएड में सोम यज्ञ 
करने के उपरान्त सोत्रामणीयाग 
की अनिवार्यता का प्रतिपादन 
मध्यम काण्ड में सौत्रामणी की 
महिमा का प्रदशेन 

मध्यम काण्ड में प्रणीत जल का 
प्रणीतत्व-प्रदशेन 

अश्वमेध काण्ड में वैश्वदेव 
आहुतियों का प्रशंसन 

अश्वमेघ काण्ड में श्रन्न-होम का 
प्रशंसन 

अश्वमेघ काण्ड में ग्राम्य तथा 
ARA पशु-श्रालभन को प्रशंसा 


अश्वमेघ काण्ड में अश्व-प्रशंसन 


अश्वमेघ काण्ड में महिमा ग्रहों 
की प्रशंसा 


ayaa कार्ड में “परिप्लव? 
कथन 

अश्वमेघ काण्ड में अश्वमेघ- 
प्रशंसा 

अश्वमेध काण्ड में पुरुषमेघ- 
प्रशंसा 

अश्वमेघ काएड में alta- 
प्रशंसा 

प्रवग्ये कार्ड मे देवों के सत्र में 
बैठने का विवरगा-प्रदर्शन 
प्रवग्ये काण्ड में वल्मीक-वपा- 
मिट्टी के संभरण में मिट्टी की 
प्रशंसा 

प्रवग्ये काएड में 'मनोरश्वासि? 


रिक्तता का उपचार 
“सौत्रामणी? 


अश्विनों का भेषज्य 
“सौत्रामणी? 
मयनाशक प्रणीत 
जल 
ala आहुति 
तथा प्रजापति 
प्रजापति का प्रिय, 
अश्वमेध 
प्रजापति तथा 
ग्राम्यारण्य 
पशु 
ऊध्वलोक का 
प्रदशेक “ग्रश्‍व? 
महिमा ग्रहों द्वारा 
प्रजापति की 
महिमा-प्राप्ति 
राजा वैवस्वत मनु 
की प्रजा “मानव? 
ब्रह्महत्या का उप- 
चार “अश्वमेघ? 
पुरुष नारायण 
द्वारा पुरुषमेघ 
ब्रह्म स्वयम्भू द्वारा 
सपेमेध 
श्रम, तप तथा 
श्रद्धा की महत्ता 
एमूष वराह तथा 
पुथिवी 


मनु की AJA 
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यजुर्मन्त्र का उच्चारण करते हुए 
भूमि के स्पश करने की विधि का 
प्रतिपादन 
40 प्रवग्ये काएड में स्वाहाकार द्वारा प्रवग्य की स्वाहा- 4,2,20 
qå की mge का प्रतिपादन कार द्वारा पूर्वाहुति 


उपाख्यानों का स्वरूप तथा उनका वर्गीकरण 


कमकाएडीय विधि-विधानों की जटिल तथा शास्त्रीय व्याख्या रूपी शुष्क 
एवं त्त पथ से गुजरते हुए पाठक के मस्तिष्क को ये उपाख्यान 'तरु-छाया? का 
सा सुख और आनन्द प्रदान करते हैँ । लघु वाक्य तथा सरल वाक्य-विन्यास इन 
उपाख्यानों की अपनी विशेषता है । आरंम इतना स्वाभाविक है कि प्रथम वाक्य 
ही उपाख्यान के सूत्रपात का संकेत दे देता है, यथा-- 

(0) मनोह वा ऋषभ आस | तस्मिन्नस्रश्नी सपत्नध्नी वाक्‌ प्रविष्ठास । 

(2) IA z वा इदं सर्व दृत्वा शिश्ये | यदिदमन्तरेण द्यावा-प्रथिवी। = 

(3) प्रजापतिह वा इदमग्रे एक एवास । स ऐक्षत कथं नु प्रजायेयेति । 

(4) देवाश्च वा श्रसुराश्च | उभये प्राजापत्याः पस्वृषिरे | 
अनेक उपाख्यानों में कथोपकथन शैली का अन्तर्माव किया गया है जिनकी 
प्ररनोत्तर पद्धति उपाख्यानों की रोचकता को अन्त तक बनाए रखती है। शतपथ 
ब्राह्मण के लिए एक घामिक ग्रंथ होने के कारण यह अनुमान सहज तथा 
स्वाभाविक है कि इसके उपाख्यान भी धार्मिक हों किन्तु इन उपाख्यानों में 
धार्मिक उपदेशों का नितान्त अमाव है । यहाँ तक कि अनेक उपाख्यान, यथा 
“पुरूरवा-उरवंशी? आदि, ऐसे हैं जिनमें घार्मिकता का लेश भी द्रष्टव्य नहीं है । 
इन उपाख्यानों के प्रयोजन अवश्य धार्मिक हैं अतः यह कहना उचित होगा कि 
घर्म इन उपाख्यानों का विषय न होकर हेतु है । शतपथ के उपाख्यानों में पद 
पद पर प्रतीकास्मकता के दशेन होते हैं । ऐसा कोई उपाख्यान नहीं है जिसमें 
किसी न किसी रूप में प्रतीक स्थापित न किया गया हो । प्रथम उपाख्यान में 
त्र अव्षेण बादलों का प्रतीक है। द्वितीय में कृष्ण-मृग के श्वेत, काले तथा भूरे 
लोम ऋक्‌, यजुः, साम के प्रतीक हैँ | तृतीय उपाख्यान में यज्ञ-पात्रो को बजाने 
से उत्पन्न आवाज, उस असुरध्नी वाकू की प्रतीक है जो मनु के ऋषम में aå- 
प्रथम मौजूद थी । इसी प्रकार प्रत्येक उपाख्यान किसी न किसी प्रतीकात्मकता 
का प्रदर्शन करता है अतः कहा जा सकता है कि सभी उपाख्यान प्रतीकात्मक 
शैली में संरचित हुए हैं। विषय की इष्टि से सभी उपाख्यानों को स्थूल रूप में 
छः मागो में वर्गीकृत किया जा सकता है 
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(]) पुराकथात्मक, (2) व्याख्यात्मक, (3) निवेचनात्मक, (4) ऐतिहासिक 
(समग्रतः ऐतिहासिक कथ्यो से पूणं उपाख्यान), (5) इतिह्ास-संकेतक ( वे 
उपाख्यान जिनमें गौण रूप से इतिहास संकेतित हो, (6) हेतु कल्पना-मूलक | 

उपर्यक्न वर्गीकरण पूर्ण शुद्ध वर्गीकरण नहीं है, क्योंकि उंपाख्यानों में अनेक 
विषयों का सम्मिश्रण पाया जाता है । अनेक पुराकथात्मक उपाख्यानों में इति- 
हास का भी संकेत मिल जाता है तथा निर्वेचन भी प्रस्तुत किया गया है। इसी 
प्रकार ऐतिहासिक उपाख्यानों में भी श्रन्य विषयों का समावेश दृष्टिगत होता 
है ! किन्तु केन्द्रीय विचार-विन्दु की दृष्टि से सम्पूणं उपाख्यानों को विषय की 


e 


प्रमुखता तथा गौणता के आधार पर उपयुक्त वर्गों में विभाजित किया गया है। 


(0) पुराकथात्मक उपास्यान 


इस श्रेणी में शतपथ के वे उपाख्यान आते हैं जिनमें प्राकृतिक तत्त्वो; अमृत्ते 
भावनाओं तथा प्रदत्तियो का मूर्तीकरण उपलब्ध है | प्राकृतिक तत्त्वों का मानवी- 
करण उस मानसिक दृष्टिकोण द्वारा सहज तथा संभव था जो समस्त प्रकृति 
को चेतनवत्‌ अनुभव करता था। ग्राकाशस्थित ग्रह-नक्षत्रों की गतिविधियों, 
zaka में घटित होने वाले आँषी-तूफानों तथा बादल-बिंजलियों को प्रक्रियाश्रों 
आर सृष्टि को उत्पत्ति तथा रचना-विघान-सम्वन्धी कल्पनाओं को जब मानवीकृत 
रूप देकर उपाख्यानों के माध्यम से वणित किया जाने लगा तो उपाख्यान का पुरा- 
कथात्मक रूप समक्ष आया । कल्पना से ज्योंही किसी प्राकृतिक शक्ति का स्वरूप 
व्यक्तिपरक हो जाता है त्योंही काव्यात्मक कल्पना एक परवर्ती पुराकथा का जाल 
बुनने लगती है जिसमें कालान्तर में ऐसी विषयवस्तु मिल जाती दे जिसका मूल 
सुजन से कोई सम्बन्ध नहीं रहा होता ।' शतपथ के पुराकथात्मक उपाख्यानों 
में यह madi विषय-वस्तु स्पष्ट इष्टिगत होती है । उदाहरण के लिए प्रथम 
उपाख्यान को लीजिए । इसमें इन्द्र द्वारा दृत्र पर वज्र से प्रहार तथा फलस्वरूप 
जलों का बहना; नभ-मण्डल में सये द्वारा विद्युतरूपी वज्र-प्रहार से अ्रवषेण के 
बादलों को नष्ट कर जल-इृष्टि-प्रक्रिया का मानवीकृत रूप है । किन्तु आगे 
प्रवाहित जलों का दुगन्धित होना तथा दभों का उगना आदि कथानक मूल सुजन 
से सम्बद्ध परवर्ती विकास है। इन विकसित कथानकों का मूल प्रकृति से सम्बन्ध 
दूंढना असम्मव है । शतपथ के पुराकथात्मक उपाख्यानों का सर्वातिशायी विषय 
देवासुर-संग्राम है जो दिव्य तथा आसुरी प्रवृत्तियों के संदर्भ की प्रतीकात्मकता को 


]. मैक्डॉनल, 'वैदिक माइथॉलोजी' (हिन्दी अनुवाद, डॉ० रामकुमार राय), Jo 9 
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मी यदा-कदा प्रस्तुत करता है । देव तथा असुर दोनों प्रजापति की संतान है किंतु 
दोनों निरन्तर संघर्षरत रहते हैं । असुरों की nai अमिचारीय aar gergi 
है । वे ओषभियों तथा न्ना को विषयुक्त कर देते हैं । देवों का स्वरूप घारण 
कर तथा उनकी क्रियाओं का ज्यों-का-त्यों अनुकरण कर, उनमें मिलकर उन्हें 
धोखा देते हैं? तथा देवों के यज्ञ में विघ्न डालते हैं । ्रसत्यवादन द्वारा समृद्धि को 
प्रास होते हैं? तथा अहंकारी, प्रमादी और श्रालसी हैं ।* इसके विपरीत देवता 
श्रम तथा तप में विश्वास रखने वाले, सत्यनिष्ठ, यज्ञोपजीबी और परोपकारी हैं | 
पुराकथात्मक उपाख्यानों में संख्या 3, 2।, 22, 34, 6l, 63, 3l, 96, 97, 98, 
99, 00 तथा 00 आदि उल्लेखनीय हें । 22वाँ उपाख्यान जलप्लावन की 
घटना से सम्बद्ध है तथा 2! वॉ काम-प्रद्कत्ति पर सात्विकता तथा शिव-प्रवृत्ति की 
विजय को पुराकथा के रूप में प्रस्तुत करता है | सृष्टि-रचना से सम्बद्ध 
पुराकथाओं में aenda कल्पित सृप्टि-सजेन विधाओं में से प्रायः प्रत्येक का 
उल्लेख शतपथ में उपलब्ध है जिनका विस्तृत विवरण पिछले श्रध्याय में किया 
जा चुका है । a 


(2) व्याख्यात्मक उपाख्यान 


उपाख्यान संख्या 5, ।7, 24, 25, 44, 59, 89, 94, 97, 409 आदि 
व्याख्यात्मक उपाख्यान हैं । इनमें कश्य विषय को उसकी विशदू व्याख्या तथा 
मीमांसा द्वारा समझाया गया है। पाँचवें उपाख्यान में पशु-बलियों की प्रतीक 
अन्न-वालियों की व्याख्या की गई है । 24वें उपाख्यान में कमल पत्र की तरह 
कंपायमान एयिवी के दृढ़ होने की व्याख्या की गई È 09 उपाख्यान अनेक 
यज्ञ-विधियों की व्याख्या प्रस्तुत करता है । 97वें उपाख्यान में ah (जल) के 
ऊपर के फेन के दृढ़ होने पर धरती के बनने का सुन्दर वणन उपलब्ध है | 
94वाँ उपाख्यान श्रक रूपी अमि को पुरुष कहे जाने के कारण की दार्शनिक 
व्याख्या प्रस्तुत करता है| 


(3) _निर्बंचनात्मक उपाख्यान 


संख्या l, 6, ]।, 9, 47 आदि निवेचनात्मक उपाख्यान हें । शतपथ के 
उपाख्यानों में यों तो निर्वेचन की पद्धति पग-पग पर प्राप्त है किन्तु कतिपय 


द्रष्टव्य, विवरण तालिका की उपाख्यान संख्या 27 

वही, 36 
वही, 90 

वही, 76 


Aunn 
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उपाख्यानों की संरचना का हेतु ही निवेचन है | यथा छठे उपाख्यान में “शर? 
शब्द ai उपाख्यान में अध्वर शब्द के निर्वेचन हेतु ही उपाख्यान की 
कल्पना की गई है । 6वें उपाल्यान में qp का यूपत्व तथा BA पण का 
पणुंत्व प्रदर्शित किया गया है । इन निवेचनों में सामान्यतया घातु अथवा क्रिया 
के अर्थ से ही निहितार्थ का प्रतिपादन किया गया है । निर्वचना हेतु किए. गए 
इन उपाख्यानों की भाषा-विज्ञान के विद्यार्थी के लिए उपादेयता ARETA है | 


(4) हेतुकल्पनामुलक उपाख्यान 


हेतुकल्पनामूलक उपाख्यानों के उदाहरण रूप में संख्या !2, 4, 23, 30, 
44, 53, 92 आदि उपाख्यानों को गिनाया जा सकता है । इन उपाख्यानों में 
कथ्य को स्पष्ट करने के लिए किसी हेतु की कल्पना की गई है । aa 
उपाख्यान में उपांशु हबियों के समर्थन में मन एवं वाणी का झगड़ा, हेतु रूप में 
कल्पित किया गया है । 92वें उपाख्यान में इष्टका-निमांण में मृदू तथा जल के 
, प्रयोग की हेतु कल्पना द्रष्टव्य है | सर्वाधिक सुंदर हेतु की कल्पना 99वें उपाख्यान 
में दशंनीय है जिसमें Ruane से उत्पन्न पुरुष के वषे भर में उच्चरित भूः, 
सुवः तथा स्वः शब्दों को वषे भर के बच्चे का प्राथमिक उच्चारण बू, YA 
आदि का हेतु कल्पित किया गया है । हेतु कल्पनामूलक उपाख्यानों में पर्यास 
बौद्धिक व्यायाम के साथ-साथ यत्र-तत्र साहित्यिक सौंदर्यं मी दर्शनीय है । यथा 
मन तथा वाणी के झगड़े और सोम को द्युलोक से लाने से सम्बन्धित उपाख्यानं 
में मनोवेज्ञानिक सौंदये अद्भुत है । 


(5) ऐतिहासिक saraa 


` शतपथ ब्राह्मण ऐतिहासिक उपाख्यानों का भण्डार है | संख्या Oo, 5, 
I03, 05, 07, 08, 09, 3, 4, 5, 7, ]8, 27, ]34 
आदि अनेक उपाख्यान प्राचीन इतिहास को प्रतिबिम्बित करते हैं । 38वाँ 
उपाख्यान बताता हे कि अंगिरा सबसे प्रथम यज्ञकत्तां थे तथा उन्होंने आदित्यों 
को यज्ञ करना सिखाया था । 5I उपाख्यान में शर्यात मानव तथा च्यवन 
भागंव का इतिहास उपलब्ध है जिसका संकेत संहिताओं में भी मिलता है | 
94बाँ उपाख्यान श्वेतकेतु आरुणेय द्वारा सम्पादित यज्ञ का इतिहास प्रस्तुत 
करता है । 97वें में वेश्वानर अग्नि के रहस्य के ज्ञाता अश्वपति केकेय से किए 
गए अनेक MAA के वाद-विवाद का विवरण दिया गया है | अनेक उपाख्यान 
जनक वेदेह तथा याज्ञवल्क्य का ऐतिहासिक विवरण देते हैं अन्य विदेह जनक 
तथा उसके पुरोहित गौतम राहूगण का। !08वाँ उपाख्यान उवेशी तथा पुरूरवा 
का प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपाख्यान है जिसका संकेत संहिताश्रों में मी मिलता दै । 
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केशिन राजन्य; दुष्टरीतु पोंसायन तथा पाटवचक्रस्थपति आदि अनेक नवीन 
ऐतिहासिक राजाओं का उल्लेख शतपथ के इन उपाख्यानों की विशेषता है । 


(6) इतिहास-संकेतक उपाख्यान 

उक्त ऐतिहासिक उपाख्यानों के अतिरिक्त कतिपय ऐसे मी उपाख्यान उपलब्ध 
हैं जिनकी सम्पूर्ण रचना ऐतिहासिक कथ्य को श्रावेष्टित नहीं करती किन्तु जिनमें 
स्फुट या प्रच्छन्न ऐतिहासिक संकेत यत्र-तत्र गुम्फित हैं। 37वें उपाख्यान का 
देवों द्वारा असुरों के पुरों के भंजन का विबरण आयो द्वारा किए गए किसी युद्ध 
का संकेत देता है । 66वाँ उपाख्यान जिसमें ऋक्‌, यजुः तथा साम का पहले 
वृत्त के पास दोना तथा विष्णु की सहायता से इन्द्र का उन्हें प्राप्त करना आदि 
में आयो. तथा सुरों के किसी अज्ञात इतिहास को दूंढा जा सकता द्वे । 88वें 
उपाख्यान में वर्णित है कि देवों को दक्षिण दिशा का निरन्तर भय रहता था । 
वहाँ से ग्रसुर-रक्षस्‌॒ आकर यज्ञ में विध्न डालते थे आर कहते थे कि यज्ञ का 
विस्तार मत करो । इन्द्र तथा बृहस्पति की सहायता से उन्हें भगा देने का उक्त, 
विवरण स्पष्टतः इतिहास का संकेतक है | 


पौराणिक कथाओं के मूल खोत 


उपर्युक्त वर्गीकरण विषयवस्तु को स्पष्ट करने की सुविधा से ही किया गया 
हे | वैसे ये विषय नेक उपाख्यानों मे परस्पर मिले-जुले मी हैं। शतपथ के अनेक 
उपाख्यान पौराणिक उपाख्यानों की खोतस्विता को प्रस्तुत करते हैं । पूवप्रदत्त 
विवरण-तालिका के अनुसार निम्न उपाख्यानों को प्रत्यक्ष ही तत्तत्‌ पौराणिक 
उपाख्यानों का मूल खोत मानना आवश्यक है-- 


तालिका में संख्या उपाख्यान 
8 यामन विष्णु 
l6 कूमेपुरोडाश 
2l प्रजापति की कामांघता एवं रुद्र का वाण संघान 
22 मनु एवं जलौघ 
30 अदिति के आठ पुत्र 
42 सुपणा तथा FA का कलह 
6l स्वर्मीनु श्रसुर तथा सूये 
70 प्रजापति की संवत्सर सृष्टि (कुमार-जन्म) 
99 हिरण्याणड सृष्टि 
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तालिका सें संख्या उपाल्यान 
06 श्री की उत्पत्ति 
08 FIT पुरूरवा 
॥20 पुरुष-नारायण को प्रजापति द्वारा यज्ञ करने का आदेश 
23 जल के फेन से नसुचि का वघ 
33 राजा ववस्वत की प्रजा “मानव? 
- 338 एमूष वराहृ तथा एथिवी 


आठवे उपाख्यान का संकेत-सूत्र यद्यपि ऋग्वेद में विष्णु के तीन डगों के 
रूप में द्रष्टव्य है किंन्तु उपाख्यान रूप में वणेन तथा विष्णु के लिए “वामन? 
शब्द का प्रयोगं शतपथ में ही प्रथम बार किया गया है ui उपाख्यान 
शंकर के तृतीय नेत्र से काम देवता के भस्म होने की कथा का आदि स्वरूप 
प्रदर्शित करता है | 22वाँ उपाख्यान विख्यात जलप्लावन का इतिहास उद्घाटित 
* करता है जो पौराणिक मत्स्यावतार की कथा का मूल है । भारतेतर साहित्य में 
भी उल्लेखनीय इस उपाख्यान का सबेप्रथम विवरण-स्थल शतपथ ब्राह्मण ही 
है । सष्टि-रचना-विषयक सर्वांधिक भ्यान देने योग्य पुराकथा शतपथ का 3 
उपाख्यान है जिसमें एमूष वराह द्वारा एयिवी को ऊपर लाए जाने का वरणेन 
संकेत रूप में दिया गया है । पुराणों में विष्णु के एक अवतार के रूप में इस 
कया का विकास हुआ है । 23बें उपाख्यान में जब इन्द्र नमुचि को मारने के 
लिए प्रतिज्ञा करता है कि “न तो मैं उसे दिन में मारूँगा न रात में, न दंड से 
न धनुष से, न॑ हथेली से, न सुट्टी से, न सूखे से न गीले से मारूँगा? तब अश्विन 
तथा सरस्वती जल के फेन का वत्र बनाते हैं जिससे इन्द्र दिन तथा रात की 
मिलन वेला में नमुचि का शिर उड़ा देता है । प्रस्तुत उपाख्यान किस प्रकार 
“नसिंहावतार” की कथा के रूप में परिवर्तित हुआ, इसका स्पष्ट अनुमान लगाया 
जा सकता है | शतपथ का पुरुष-नारायण से सम्बन्धित उपाख्यान, जिसमें साथ ही 
“पाचरात्र' शब्द का भी उल्लेख मिलता है, नर-नारायण की कथा का मूल खोत 
है । मूतोकरण के घुंधलेपन में से प्राकृतिक तत्त्वो तथा ्रमूत्ते भावों के कलकने 
के कारण इन उपाख्यानों की खोतस्विता स्पष्ट है जबकि पौराणिक उपाख्यानों 
में मानवीकरण अपनी विकसित अवस्था को प्राप्त कर चुका है:। 


शतपथीय उपाख्यानों का उत्स 


इनमें से कतिपय उपाख्यान ऐसे हैं जिनका संकेत हमें वेदिक संहितां में 
मिलता है । शतपथ के उपाख्यानों में इम उन संकेत-सूत्रो के विकसित स्वरूप 
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के दर्शन करते हैं यथा उपाख्यान l, 4, 8, !8, 30, 34, 5], 62, 63, 99, 
08, 35 ग्रादि । इनमें से अनेक उपाख्यान यथा पुरूरवा-उर्वशी, पुरुष- 
नारायण का gada और शर्यात-मानव आदि ऐसे उपाख्यान हैं जिनका मूल 
स्रोत संहिताओं में है तथा विकसित स्वरूप पुराणों में । शतपथ के ऐसे उपाख्यान 
निश्चय ही मध्य शंखला की भूमिका प्रस्तुत करते हैं। z 


उपाख्यानों में नीति-तत्त्व 


शतपथ ब्राह्मण के उपाख्यानों में हमें नीति-तच्व के मी प्रचुर संकेत मिलते 
हैं जो नैतिकता के तत्कालीन मानदंडों को प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के तौर 
पर नीचे उपाख्यानों की संख्या तथा उनमें समर्थित नीति-वाक्य दिए जा रहे हैं। 


उपाख्यान संख्या नीति 
4 शरणागत की रक्षा न कर सकना महान्‌ पाप है। 

35 संगठन में ही शक्ति है । 

36 लड़ाई झगड़ा हो जाने पर प्रायश्चित्त करना चाहिए । > 

38 अनिद्य लोगों तथा सज्जनों के काये को इन्कार नहीं करना 
चाहिए | 

59 अहंकार नहीं करना चाहिए । अहंकारी का पतन अनिवाये है । 

76 चक्र में चलते रहने वाले की जीत होती है । 

90 असत्य से तात्कालिक समृद्धि आती है किन्तु सत्य की अन्त में 
विजय होती है । 

09 सत्य बोलना चाहिए । । 

774 तत्वनिष्ठ व्यक्ति से वाद-प्रतिवाद नहीं करना चाहिए । 

737 श्रम, तप तथा श्रद्धा से सब कुछ जीता जा सकता है । 


श्रम एवं तप की महत्ता को तो शतपथ के आधे से अधिक उपाख्यानों में प्रति- 
पादित किया गया है । : 


नवीन तथ्यों के उद्घाटक 


शतपथ ब्राह्मण के अनेक उपाख्यान नए, तथ्यों तथा नवीन उद्भावनाश्रो 
का उद्घाटन करते हैं | तृतीय उपाख्यान में मनु के पास एक वृषम होने का 
इतिवृत्त वर्णित है । यह मनु, आदि मनु ही है जिनका उल्लेख शतपथ में अनेक 
बार अन्यत्र मी हुआ है ।' शिव के साथ नांदि के धार्मिक स्वरूप के अन्वेषण 


< 


]. « द्रष्टव्य, इसी विवरण तालिका की उपाख्यान Ho 22, ]33, ]37 आदि । 
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को यह पुराकथात्मक उपाख्यान एक नई दशा प्रस्तुत करता है। इसी उपाख्यान 
में 'असुरध्नी वाक्‌? के क्रमशः इषम से मनावी में तथा मनावी से यज्ञ-पात्रों में 
प्रविष्ट होने की बात कही गई है। यज्ञ-पात्रों में श्रसुरध्नी वाकू प्रविष्ट होना तथा 
देव-विरोधी असुरो को दूर रखने के लिए, यजञ-पात्रों को बजाना ही मन्दिर में देवों की 
आरती के समय घण्टेःघड़ियाल तथा पात्रों के वजाए जाने का मूल कारण È | 
सन्नहवाँ उपाख्यान जिसमें पश्चिमी तथा पूर्वी समुद्र के पोछे हटने की बात कही 
गई है निश्चय ही पूर्व-बेदिक युग में राजस्थान में समुद्र होने की संभावना को पुष्ट 
करने वाला एक नवीन प्रमाण है !! उपाख्यान 06 में लक्ष्मी के अवतार की 
कल्पना का प्रतिविम्ब उमर कर आता है । श्री की झिलमिलाती हुई सुन्दरता पर 
देवों का लुब्ध होना तथा उसे हिंसित करने की इच्छा व्यक्त करना आदि तथ्य 
इस उपाख्यान की आदि ख्रोतस्विता को निश्चित बनाने में समर्थे हें। इसी 
प्रकार उपाख्यान ।2! में बृसिंदावतार में हिरण्यकश्यप की अमरता के वरदान के 
कारण उसे मारने के लिए विचित्र समय एवं साधन की कल्पना का मूल स्पष्ट 
` दर्शनीय है। इतना ही नहीं, अनेक धार्मिक रीति-रिवाजों का मूल भी शतपथ के 
इन उपाख्यानों में वर्णित घटनाओं तथा यज्ञ-प्रक्रियाश्रों में दूंढ़ना अत्यन्त सहज 
है यथा उपाख्यान 6! में स्वर्भीनु-असुर तथा सूर्य के पुराकथात्मक उपाख्यान 
में शूद्रों को यज्ञ से सम्बद्ध करने की घटना-विशेष का उल्लेख प्राप्त है। संभवतः 
ग्रहण के अवसर पर शूद्रों को HA, वस्त्र श्रादि का दान देने की परम्परा का मूल 
प्रस्तुत उपाख्यान ही है । 


शतपथीय उपाख्यानों की इस संक्षिप्त वर्गीकृत उद्धरणी से, जो संभवतः 

. प्रथम बार प्रस्तुत की गई है, यह स्पष्ट दै कि उपाख्यानों की इष्टि से शतपथ 
MAA समृद्ध है । इन उपाख्यानों के कश्य तथा स्वरूप के अवलोकन से यह 
भी स्पष्ट है कि इनमें एक ओर जहाँ सृष्टि-प्रक्रिया की प्रतीकात्मक व्याख्या 
प्रस्तुत की गई है वहीं दूसरी ओर यज्ञ-विधाश्रों की श्र्थगमिता को निरूपित करने 
का प्रयत्न मी किया गया है | अधिकांश उपाख्यानों का मूल ढाँचा देवासुर- 
संग्राम तथा प्रजापति द्वारा सुष्टि-रचना के तत्वों पर आधारित दै किन्तु सूक्ष्म 
संकेत रूप में इन उपाख्यानों में ऐतिहासिक तथ्य तथा भौगोलिक संदर्भ भी पाए 
जाते हैं । शब्दों के निर्वचन की प्रवृत्ति भी इनमें निहित है, अतः घर्म, दशन, 


J. द्रष्टव्य, “राजस्थान स्वतन्त्रता से पहले ओर बाद' (हिन्द साहित्य लिमिटेड, अजमेर, 
]966) में प्रस्तुत शोध-प्रवर्‍्ध-लेखिका का ही लेख .'राजस्थान, वैदिक युग से 
स्वर्णयु़् तक, पू० 6 ; 
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पुराकथा, इतिहास, भूगोल तथा भाषा-विज्ञान के जिज्ञासु विद्यार्थी या शोघार्थी 
के लिए इन उपाख्यानों के अध्ययन का पर्याप्त महत्त्व है । संहिता-साहित्य में 
बीच रूप में अंकुरित विचार ही प्रतीकात्मकता तथा कल्पनात्मकता से मंडित होकर 
क्रमशः विशदतर व्यापारों से संवलित होते हुए पौराणिक वाड्मय में समृद्ध 
तथा रोचक उपाख्यानों के पल्लवित पुष्पित लता-पादपों के रूप में विकसित हो 
गए. हैं । शतपथीय उपाख्यानों का स्वरूप इस विकास-क्रम को मध्यवर्ती कड़ी 
है । फलतः उपाख्यानों के विकास-क्रम के अध्ययन की दृष्टि से मी शतपथ के 
उपाख्यानों का अपना विशिष्ट महत्त्व है । 
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